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निवेदन 


श्री जयशकर षादः के नाटक ने हिद पादित्य फेएकन्नगकी 
भड़ी टी सुन्दर पतिं की है । उनकी कठ्पना क्रिनिनी मामिक भोर उचकोरि 
की है-दइसकं विषय मे कुठ कहना वाचारता मात्र हलोग । 

उनके नारक हमारे स्थायी साहिय फे सण्डार को अमद रद देने के 
सिवा पुर मौर मद्द्‌ काय्यं कर रहे शै, वद हे हमारे हतिहयस का,.उद्ए... 
महाभारतयुग के "नागवरर' से रए हप राकौ. डती" भर्ति नारननं 
से वे हमारे लुक्च इतिहास का पुन निभाण कर रहे हे! पेमा करनेमें 
चाहे यडुत-सी यति कल्पना -प्तत षट, किन्त परस्ताद्‌ जी की ये फष्पनायें 
रे्ी मार्क जौर भपने उदि सार्य के भनुल हे कि वे श्प सत्य फी 
पि कर देती हैः जो विस्दति फे तिमिरमे विखीनदोगग्रारै। 

किमी काल के तिष्टत काजो गदा है-भर्थाव्‌ महायुर्पोकीषे 
कालिया जिने रारण उप कार के इतिहा ने एक विशिष्ट खूप पाया हे-- 
उसे यदि कों रेखक पने पाठकों के सामने प्रयश्च रख सङ तो उसने मूढ 
नदीं कषा, वह सत्य ही है । वाहे वास्निक षो या कलित -- 

गान ष्ण ने गीता के रूप में जो ग्ट हमें दिया ह ठका बे 
सौ षुरायमौ रूपमे वणन क्रे पर यदि उन रगीन मरणेमेसेहम रक्त 
क्षखरुतका पान कर सक्ते है तो दे सवकमर उरे रिये समुचित 
भान्म दही ठहरे--व्पथं छे एविम बादम्यर नही 

गुष्ठ कोख ( २७५ ई०-- ५७० इ० ठक >) तीन भात्त पे उत्स्पं का 
मयान । उस समय आय्य सात्राजय मध्यधुद्धिया से नाया सुमान 


य्‌ 


तक पला हुआ था। समस्त एरिया पर हमारी सस्छरति का कण्डा ।ओ 
द! था। दसी गुक्ठवश्ष का सदसे च्ञ्य नश्चन्र था-स्वेद्गुपत । ऽस 
सिदासन पर चैने के पष्टिरे टी साम्राज्य में भीतरी पडयन्त्र उट खदे टु 
ये । सायही भक्रपणकारी हू्णो का धातक देश में छा गया था जौ गु 
सिंहासन अवाडोरु हो चछा था 1 देसी दुरवस्था में राखो चिपत्तिय 
सहते हु भी जिस छोकोत्तर उत्साह जौर पराक्रम से स्कद्गुष ने इस स्थ 
से आय्य सारारय की रक्षा खी थी--पट कर नष मेँ विजरी दौड जाती 
है । अन्त भं साघ्रा्य का पुक-ठनर चकऋरयतित्व भिखने पर भी उसे भपरे 
वैमात एव विरोधी भाद पुरुप के लिये लग देना, तथा, स्वय जन्म 
कौमार जीयन भ्पतीत करने की प्रतिजा करना-पेसे प्रसग हे जो उस 
महान-चरित पर मुग्र टी नहीं रर देते बच्कि, दैर तक सहदर्यो को 
करुणासागर सें निम्न कर देते है। 

करई कारणो से इख नाटक के निकालदेनेमें छुरत छी वैरे 
गह । न्तु उतनी हो देरी साहि प्रेमियों को-जो इसमे स्वागत पे 
दिय सारायित शो रटे थे--गसद्य टो उदी है । उनके तयाद पर तपा 
भारहेदे। अत्र हम उनसे धेस ठेर के दिये क्षमाप्रार्थी रे । 


श्रावयी पू्िमा, ८९ प्रकाशक 
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श्रधम शक्र 


देवता, वा्यए शौर गो की सर््यादा.मे निश्वास लिये, च्नातक 
से श्ररृति को ्ाध्वासन देने के लिये । श्नापको श्चने श्रविकासें 
का उपयोग करना होगा । युवराज । इसी लिये मेनि कदा था फि, 
छाप पने धिकासें के भरति उदासीन है । इसी की सुमे वदी 
चिन्ता है । युप साग्राज्य के मावी शासक को पने उत्तरदायित्व 
का ध्यान नहीं। ध 


स्कदगप्र- सेनापते ! सावधान । ्रतिख्य होये ! परम 
मद्रारक महाराजायिराज अश्वमेध पराकम श्री कुमाररुत्र मदेन्द्रा- 
दित्य कै सुशासित्त रज्य को सुरलित भ्रजाकोडरने का कारणं 
नहीं दै । शामरसेना की मर्यादा को पणंदत्त सदश मदावीर) भी 
स्तता फे लिये प्रस्तुत है 1 

परशंदत्तग प्ट्ूनीति, दाशेनिकता शौर कस्पना का जोक 
नदीं दै । इस कठोर भ्रतयक्तवादे की समस्या वडी कठिन होती दै । 
गप्र सास्राञ्य की उत्तरोत्तर युद्धि फे साथ. उसका दायित्व भीः 
वद गया है, पर, उस वोम को उठाने के लिये शुप्ररुल शासक 
अस्तुत नहीं, कर्योफि साश्रा्य लक्ष्मी को वे न भनायास चौर 
श्यवश्य पने शरण शाने बाली वस्तु सममने लगे है । > 

स्कदराप्त- श्राय्यं 1 इतना व्यग न कीजिये, इसे ङ्द 
प्रमाणभीरहै? 


~... पर्णदत्त- परभण, प्रव्यक्त दै । भरमाणा खी खोजना है ? 
(अधी भाने ॐ दले व्योम जिस्र वरह सम्भिव दो रदता दै 


भिजली भिरने से पूवं जिन प्रकार नील-कादम्िनी का मनोहर 
(न, धर 


स्कंद 
साम्राज्य की नासीर सेना मे पवित्र चात्रघम्मे का--गरुद्ध्वज 
की छाया मे पालन करते हुए, उसीके मान के लि मर मिटे" 
---यदी कामना है । गाप्रल-मूपण । शआाशीवीद दीज्यि,-्रद 
पणेदत्त फी भाता का स्तन्य लज्जित न हौ । 
स्कद्गु्--धार्य । (घ्माप की वीरता की लेखमाला रिप्रा 
श्नौर सिन्धु की लोल लदरियां से लिखी जाती है, शरु भी डस 
वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते है । वव भी सन्देह 1 
पण॑दत्त-सदेद दो" वावों से है युवराज 1 
स्कदराप्र--ये दो चते कौन-सी है १ 
पर्णदत्त-श्रपने श्रथिकासे कै भ्रति आप की उदासीनता 
श्र खाम्राज्य की राजधानी में नित्य नये-नये परिवर्तन । 
स्कदरप्र-- क्या ्रयोध्या का कोई नया समाचार दै १ 
पणदत्त--सभवत सम्राट पुष्पपुर चे गये है, रौर कुमा- 
शमास्य महाव्रलाधिकृत वीरसेन को गगा-लाभ हो गया । 
स्कदगाप्त--स्या का । महावलाधिश्त श्रव नहीं है १ शोक्र 1 
पणेदत्त--अनेक समरो के बिजेता, महामानी, गाप्र साम्राज्य 
फ मष्टावलाधिरृत अव इस लोक मे नही है । इधर परौद सम्राट 
के विलासं की मात्रा चद्‌ गई दहै ! 
स्कदगुक्त--चिता क्या । आयं । चमी तो श्राप चवभी 
दमी सव विचारो का मार वहन करे, चधिकार का उपयोग कर। 
चद भी फिस लिये ? 


पणेदत्त-( सेय से }-किस लिये १--्र्खप्रजा की राके 
निय, रिष्या ®ो दनि के लिये, सतीत्व के सम्मान के लिये 
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भ्रधम शक्र 


देवता, नाद शौर गौ .की मय्यादा मे _ निश्वास लिये, शयातक 
से भरति फो श्याश्चासन दैने के सिये । श्रापको अपने श्रमिक 
का उपयोग करना होगा । युवराज । दसी लिये मनि कदा या कि, 
श्प ्रपते अधिकारों के प्रति उदासीन है । इसी की युम बढी 
चिन्ता ह | शप्त साम्राज्य फे भावी शासक को श्यपते उत्तरदायित्व 
कां ध्याने नर्ही। 

स्कदराप्र-- सेनापते 1 सावधान ! म्रफृत्तिख होश्ये । परम 
भष्रारफ महाराजाधिराज च्रश्चमेध पराक्रम श्री मारय महेन्द्रा 
दित्य के सुशासित शभ्य कौ सुषालित प्रजा को छरने का कारण 
नही है } गुप्रसेना की मस्यदा को पणेदत्त सदश महाबीर, सभी 
रक्ता फे लिये प्रस्तुत दै 

पणंदत्त-<राटरनीपि, दाशंनिकुवा शनौ कस्यना का नोक 
नदीं है । दस कठोर भ्व्यक्तवाद्‌ षी समस्या बड़ी कठिनं होती है । 
गप्र साम्राभ्यं की उत्तगोत्तर बुद्धि फे साथ, उसका दायित्व मीः 
बदर गया है, पर, उस वो को उठाने के लिये गुष्रृल शासक 
अस्तुत नष्टौ, कर्यो साम्राज्य लक्ष्मी को वे चव थनायास च्मौर 
वश्य णपने शरण ने वाली वस्तु सममने लगे है । ~ 

स्कद्रप्र- श्राय । इतना व्यग न कीजिये, इसके कुष 
भ्रमाणभीहै? 


~. “पणदत्त-- पभमाण, रत्यक्त दै । भमाण भी. सोजना है ? 
/श्मोधी भानि के पहले व्योम जिस वरह स्तम्भित दो रदता दै 


धरिजली किं से पूवे जिस श्रकार नील फादन्विनी का मनोर 


स्फद्गुत्त 
श्नावरण महारल्य पर चढ जाता दै, क्या वैसीही दशा ग 
साम्राभ्य फी नदीं दै १ 
` ` स्कद्गुप्त-स्या इस पुष्यभित्नों के युद्ध को देखकर बुद्ध 
सेनापति चकित हो रहै है? ( हसता) 

पणदत्त-युबराज । व्यग न कीजिये । फेवल ुष्यमित के 


° युद्ध से ही इति-शरी न समभिये, म्टेच्छों के भयानक शयोक्रमण फे 


लिये मी प्रस्तुत रहना चादिये ! चरो ने ्ाज ही कदा है फि, 


° -कपिशा.को शेत टणों ने पदाक्रान्त कर लिया । तिस पर भी 


५ 


युवराज पूते है कि, “अधिकारों फा उपयोग किस लिये १ 
यदी भिस लिये ?-प्रव्यत्त प्रमाण दहै कि, गुप्श्कल के शासक 
इस साम्राज्य फो “गङ्‌ पड़ी"-वस्तु सममे लगे दहै । 
77ट चकपाडित का भ्रवेदा 9 

( देखकर >-अरे, युवराज मी यँ है । युवराज की जय दो । 

स्कदगुप्र--श्राश्नो चक्र । श्राय परणंदृत्त ने सुमे घवरा 
दिया है, 

चक्रपालित--पिता जी । प्रणाम । कैी वात दै १ 

पणेदत्त--फल्याण हो, श्रायुष्मन्‌ 1 तुम्हारे युबरान श्यपने 
श्धिकायों से उदासीन ई वे पृषते है-- “अधिकार क्रिस लिये? 

चक्र ० तात । स “किस लियेः--का अर्थ मँ सममा ह 

पण०-- क्या ¶ 

चक०--गुप्ङ्लका अन्यवद्ित्त उत्तराधिकार-नियम । | 


र्कन्दु्त--चक्र, सावधान । तुम्हारे शख अचुमान का कुल 
श्ाघारभीदै? । 


२ 


प्रथम शर्क 


चक्र°--युवराज । यद्‌ श्चुमान नौ है, यद प्रत्यत सिद्ध है । 

पशं ०--( गभीरता से )--चक्र ! यदि यद धात दो भी, तव 
भौ तुमो ध्यान रखना चाष्ठिये कि हमलोग सास्राग्य फे सेव 

1 श्रसाववान वालक । अपनी चचता को पिपवृत्त का 

चीज न यना । 

स्कन्द्गुप्--घ्राय्यं पणेदत्त । चमा फीजिये । चक हार्दिक 
घातो को राजनैविक मापा म व्यक्त करना नहीं जानता । 

पर्णन--ठोक है, किन्तु उसे इतनी शीता नं करनी 
चाद्ये । ( देसरर ) चर श्ना रहा है, कोई युद्ध का नया समाचार 
हैक्या? 

(चर का प्रवेश) 
भयु्रराज की जय हो 1" 


पं०--क्या समाचार है? 
चर--थ्त की वार पुप्यभिव्रो का श्चतिम प्रयत्न है, पे श्चपनी 


समस्त राक्ति सफ़लित करके बढ दहे । नामीर सेना के नायक ~ 
ने सहायता मोगी है । दुशपुरसे भी दृत्त श्राया है । ; - ~ , 
स्कद०---णन्छा ज्मो, उसे भेज दो । 
(चर जातां ष्ट, दृसरे दूत फा प्रवेश ) 
श्ुबराज भे्वारक की जय हो † 


स्कद०--मालवपति सङ्कशल है ? 
दृत्-द्वशल श्रापके हाथ है । महाराज विचधवमौका शरी- 


रात टो गया 1 नवीन नरेश महाराज चधुवमौ ने साभिवादनश्री 


वर्णो मे सदेश मेजा है 1 
~) 


. 


+ 


स्कदगुतत 

स्कद०--खेद्‌ । पेसे खमय मे जव कि हम लोगों को मालव- 
पतसे सद्ायता की साशा थी, वदं स्वय कौटुम्बिक श्चापत्तियो 
मे फस गयेहै। 

दत--दइतना दी नदी, शङ-राषटूमडल चचल दो गया है । 

} चवागत स्छेच्छवाद्िनी से सौरा पदाक्रात्त हो रह दै, दसी कारणं 
" पश्चिमी मालव भी रब सुरक्षित नदीं रहा । 
+ ( स्कदगुक्च पर्णदत्त की ओर देपते हे ) 

पणं०-वलमी का क्या समाचार? 

दूत--वलमी का पतन सका है । वर्वर हूं से उसका वचना 
भी कठिन है 1 मालव की रक्ता ॐ लिये महाराज वन्धुबम्मां 
ने सदायता मोगी है । दशपुर डी समस्त सेना सीमा परजा 
शुकी है। 

स्कद०--मालव नौर शक युद्ध मे नो सथि, गप्र साम्राऽ्य 
छीर मालव-रषट मे हुई है, उसके दुर, मालव -री रछा 
केलिये गुम सेना का प्राण-धिसर्जन--कर्चन्य दै 1 महाराज 
'चिश्ववम्मौ के समय मे दी सथ्राट कुमाररुप्र उनके सरक्तक ह । 
परन्तु दृत । वदी कठिन समस्या दै 1 

दूत--विपम व्यवस्था द युचराज ! साम्राज्य ने सरन्तकता 
काआर लियादहै। 

परणं ०--दूत । क्या तुमे विदित नहीं है कि पुष्यभिन्रों से 
हमार युद्ध चल रदा है ? 


दूल--तय भी मालव ने कुछ समस कर्‌, किसी श्माशा 
प्र, पनो स्वतव्रता की सीमा कर दी थी। 


६ --4 


प्रथम श्रक 


सकद्‌० दृत । केवल सन्वि-नियम ही से हम वाध्यनही है 
किंतु, शरणागतत-रत्ता भी कभ्निय कांधन्मं दै! तुम विश्राम 
करो । नापति परणदत्तपुष्यमिन्नों की गति, समस्त सेना लेकर 
रोके । श्चकेठे द्गुप्र मालवं की रक्ता करने के लिये सन्नद्ध 
६ ॥जाो, निर्भय निद्रा का सुख लो । स्कदगुप्र ॐ जीते, मालव 
का कुलं न चिगड सकेगा । 
दूतत-धन्य दै 1 श्राय्ये साम्राज्य फे भावी शासक के उपयुक्त 
ही यह्‌ घात ह । ( श्रणाम करके जाता है ) 
पणं०--युवराज । ्ाज यह गृद्ध, हदय से प्रसन्न हा । 
णोर चिन्ता नदी, गप्ठसाम्राज्य की लदमी प्रसन्न होगी । 
चक्र०--तात ! पुप्यमिय युद्ध का रन्त तो समीप प्राय दै । 
वेजय निश्चित दै । फिसी दूसरे सैनिर को मेजिये । सुमे युब- 
एज के साथ जाने फी श्रुमति हो । 
स्न्द्‌०--नदीं चक्र, तुम बिलयी होकर युके मालव में 
मलो । ध्यान रसना होगा कि, राजधानी से भमी कोई सहायता 
दीं मिलती । हम लोर्णे को इम श्यासन्न विपद में ्रपना ठी 
मरोसा है । 
पण० कु चिता नहीं युवराज, भगवान सच मगल करेगे 
पिये विश्राम करं । 


(प्रर परिवरच॑न ) 


६, 


1 


~ 


भ 


| 


स्कद्गु्त वः 


( ऊुमघुर भ ऊमारगुस् का राजमदिर >) 

घातुसन-मम्नाट परम भश्चरक । आपने भी खय इतने 
विकट युद्ध किये है । न तो समस या, रानसिंहासन पर वैरे 
यै राजदड दिला देने से ष्टी इतना वडा शप साम्राज्य स्थापित 
दो गया या-परतु- 

दुमारणुप्त--( र्ये हृष दषत' हे )- तुम्हारी लका मे शव 
रास नदीं रहते १ क्यो धातुसेन ! 

~ धातुमेन--रक्तस यदि कोई थातो विभीषण, शरोर वन्द्र 

भी एक सुग्रीव हो गया था । दुक्तिए-पथ श्राज भी उनकी करनी 
काफल भोगर्दाहै। परतु हो, एक श्माश्चय्यै की वात दै के ' 
महामान्य परमेश्वर परम भद्रक को भौ युद्ध करना पडा । रामः, 
चद्रने तो, सुना था, जव वे युत्ररज भी नी ये, तव युद्ध किया 
था] सम्राट होनेपर भी युद्ध । 

छुमार०--युद्ध तो करना दी पडता है,--्रपनी सिति बनाये 
रखने के लिये यह च्रावश्यक रै । 4५९ ^ 

घातु०--यच्छा ततो स्वर्गीय श्राय्यं ससुद्रगुप् ने देवपुत्रो तक 
का राञ्य विजय किया था, सो उने लिये परम श्नावश्यक या ? 
क्या पारलीपुच्र के समीप ही बह राज्य था १. 


„ ; \कृमार०-तुम भी वालि कीसेनामे से कोई वये हए हो । 


धातु०-परम भट्रार्क की जयदहो1 बह सेनान थी, वह, 


तो ्मन या । जब उमे लडुद्ध स्ने वाङ सुप्रीव निकल पठे, 
तव पिर 


कुमार०्--क्यों 
३० 


श्रयप्र शरक 


वावु°--उनरी सुन्दर श्ीवा मं लद श्यत्यत सुशोभित होवा 
{था, शौर सयते भारी वात तो यी वालि के लिये--उनरी तारा 
। का सात्रित् ! सुना है सम्राट । खी की मनणा बडी लुङ रौर 
£ बास्रविक दोवी है, इसलिये उन्दे राज्य की कमरों से सौत्र ह्री 
मिल गह । परम भ्रारक की दुहा । एक खी फो सत्री चाप भी 
॥ वना त, बडे-बडे दादी. बाले मत्रि कं वदले, उसी कात 
मच्रणां कल्याणकारिणी होगी । 
£ छुमार०-- < हसते इष )-टेक्िन प्र्यीसेन तो मानते ही 
£ नही 1 
1 धातु०--तय मेरी मम्म्तिसे वेदी श्ढदिनाकेलियेखी 
ए हो जोध, क्यो कुमारमात्यजी ९ «= 
¢ एथ्नीसेन--पर व्रमतो खी नदीश, जो बुम्दारी सम्मति 
सुमे माननीय हो । 
£ कुमार०--( दता है )-- ह तो यायं समुद्रुप् को विवश 
 क्यकर उन विद्रोह विदेशियों को दमन करना पडा, क्योकि, मौय्यं 
{ साश्रज्यफे समयसेष्टी स्धुकेउसपारकादटेशभी भारत 
४ साम्नास्य फे श्वन्तरम॑त था) जगद्धिजेता सिकन्दर ॐ सेनापति 
, सिल्ूकस से उस प्रान्त को मथ्य सरार चदु ने लिया या । 
६ थातु०--फिर सो लडकर ञे उने की एक परम्यरा-घी लग 
1 जाती दै । उनसे उन्दोनि, उन्दोनि उनसे, एेसे ही लेते चङे चाये 
१ | उसी प्रकार श्राय । 
: द्मार०-3ंह । ठम सममते नदी । मल ने उसकी व्यवस्था दीदे । 
' धातु०--नी धम्भौवतार ! सममः मे तो इतनी बात भाग 
॥. 


"~~ ~ 


५. 


स्कद्रात 


कि, लडकर ले लेना ही एक प्रधान खल है! ससारमें सौ का 
वोलयाला है । 

भट्रारक०- नदीं तो स्या सेने से, मीस मांगने से कुदं चधि- 
कार मिलवा दै १ निसके हाथो मे वल नरह, उसका धिकार दी 
कैसा १ मौर यदि मोँगकरमिलभी जायतो शान्तिकी र्ता 
कौन करेगी--यदि शकि मही १ 

सुदेल--(मवेककरके)-रक्ता पेट कर छेगा, कोर दे भी तो । 
श्रक्य तूणीर, क्तय कवच सव्र लोगों मे सुना होगा, परन्तु, इस 
सक्तेय मजूपा का हाल चिना मेरे कोई नदौ जानता । सके भीतर 
छ्य रख केर देखो भँ कैसी शान्ति से वै रहता ह । 

( पदमासा से यैठ जातता है) 

एथ्नीसेन--परम भट्भारक की जय दो । सुमे कुघ्ठ॑निवेदन 
करना है--यदि राज्ञा हो तो । 

कुमार०--दयं, हों, किये । 

प्र्वीसेन--रिप्रा के इख पार साम्राञ्य कास्कधावार स्थापितं 
दै। मालवेश का दूत भी श्रागया है कि, ष्टम राज 
की सहायतायं प्रस्तुत है › सहानायक पर्णदत्त ने थी सुक्ल 
समाचार भेजा है 1८ ~ 

छमार०--मालव का इस अभियान से कैषा आवहै कु 
पत चला १ क्योकि, यद युद्ध तो जान-चूम कर दोश गया ट! 

परण्वी०--अपने मुख से मालवेश्च ते दूत से यद तक कदा 
थार, युवराज कोक्षटठेने की क्या भ्मावश्यकत्ता थी, , आन्ञा 
पाने दी से न स्वय इवे टोक कर ठेवा । -- न. 

शद 






प्रधा श, 
ङमार०--महासन्थि विवरिक । साघु । य पदा प्रा, 
गते बुम्दारी टी विया दै 1 ~ 1, 
श्धनीसेन-सम्राद फे श्रीचरणों फा प्रताप । पौणई 
भी नवीन समाचार मिलने वाला है । इसीलिए सुषया ह | 111 
भजने के लिये मेरा घलुरोध था। प 
भट्मरक--सौराट ी गति विधि देवने । दैतिमे एव तन 
सेनापति फी च्ावश्यक्ता है । वो शकर्रा भ भन 
भयानफ है | 
परः वीपसेन--( गृद ष्टि से वेसते हपु 2-पत्ाधिक्त | ५, 
पयता होने पर श्राप को ब प्राना ही हा, १) टा 4५, 
ए्यकता नष्ट । 
भद्यरक-नटी, मेँ तो 
ऊमार०--महाव्लायित । तुम्हारी छारमगु धा + 
रोगी । श्रभी धरान की सावश्यकता नष । 
^ बुेन--( कय जोड वर )--यदि ्िणु। 
हा उयोग दो तो युके याज्ञा भटे । मेरा भद्‌ ।/ 727 
वच्छ दवाू्वक कट रहगा, सेना को मी गष (^ 4. 
( सय ईते ६ ) 1. 
ल--जय हो देव । पाकशाला पर श्र , 
मे ता मिलि ! मँ श्रभी उसका श 6 
सय हसते ह । गमीर भाव से अभिगदृा श्न 
7 ओर दूसरी मोर भटारर का गत्या 1) 


कुमारुप्र--युद्ल । चम्दारा छथ , 


न 


॥1 1 


1, 
द्य 1.01; 
+ = 


| त 


स्कद्‌ गुप्त क 


सुद्रल-जय ष्टो देव । महादेवी ने प्रार्यना की दै कि, युव 


राज भह्धारक की कट्याण-कामना के लि, चक्रपाणि भगर्वान 
की पूज्ञा की सव सामो भस्तुत है! च्याय्यैपुत्र कय चर्लगे ¢ 

कुमार०-(्जँह रन्पकर ) शरान तो छुयं पारसीक नत्तकियां 
श्मनि वाली है, च्नापानक भी हे । मदाटेवी से कट देना, अम 
तुष्ट चर, कल चद्टगा । सममन न युदरल 1 

मुद्रल--( पया छेकर >--जय दो--परमेश्वर परम भद्र 
रककी। (जाता) 

धातुसेन--य€ चाणक्य कुद भोग पीता था । उसने लिखा है 
फि, राजपुर भेवियेरहै, इनसे पिता -गो सदैव सावधान रहना चाहिये 1 

छुमार०--यद राषटर-नीति दै 1 

८ अनन्तदेवी का चुपद्दाप प्रवेश ) 

धाु०--भूल गया । उस दले उस व्रद्यण॒ को लिखना था 
कि, राजा लोग व्यादष्रीन करे, क्यो मेडियों सी सतान ठतपन्न टो ? 
' नन्तदेवी--( सामने नयकर )--ाय्यंपुत्र की जय हो 1 

( धातुरसेन अद बनाकर चुप टो जाता दै ) 

छुपरार०--पाशनो भरिये । तुम्दे खोजन ष्टी रदा था ! † ` 

श्ननन्त०--नत्तकियो को बुलबाती ह॑ चली घ्या रषी हू । 
कृमारामास्य मादि ये, मन्त्रणा से वाया सममः कर, नान-वू कर्‌ 
ठेर लगड 1 

( धातुमेन की सोर शरदध होकर देखती है ) 

छमार०--वह्‌ श्र्ोच बिदेशी हसोड है । 

अनत०--तय भी सोमा होनी चादिये ! 

१४ 


५ रथम शकं 
धावु>--चाणस्य का नाम दी कोरिस्य दै! चसे सूनो की 
म्याल्या कटने जाकर ही, यह्‌ फल मिना । चमा मिरे तो एक 
धात शरोर पू धं 1 क्योफि फिर इस ररिपय च प्ररन न करेगा । 


श्रनत०-- पूतो) 
धातु०-उसके ननं शाख मे चिप कन्याका 
कपार०--चुप रदो । 


( क्तो का प्रयेदा ) 
स छेउना उस जतीत स्यति 
पिच ण घान तार सेरिर 1 
(करण रागिनी तटप उष्गी 
सुनानर्तीशुकार कोकिल 1 
ष्द्य धूम मिटा दिया, 
उसे चरण चिन्दस्ा जा हे । 
विलिमद्रल सपर गिरा दथा, 
न भन वसतत वषार कोफिज ! 
सुनी वट्त अनद्‌ भैरयी, 
परिगत टो खुरी निश्चा-माधवी । 
रषी न नय चारदी गेरवी 
नतो मवा कुदार फोर्टि। 
न खोज परागर मधुरप्रेम बो, 
न तोढना भोरके नेमफो। 
वचया पिरह माचके क्षेमको) 
ऊुचार अपनी सुधार ®ोकरिर 1 
८ पर-परिव्तत >) 
श 


स्कद् गुप 


॥ (पथम मादृगुक्ठ ) 
कचित्ता 


॥ 


कचित्ता करना श्ननन्त पुर का फल द । इस दुराशा भोर । 
(भिषनन्तच्छसा हे) से जीवन व्यतोत्त करे की च्छा हई । 


ससार के समसत श्रभावो को अरसतोष कह कर हृदय को घोणा. 


देता रदा 1 परन्तु कैमी विढन्वना 1 ल्मी ॐ लालो का भ्रुमश# 


शौर सलेम की ज्वाला फे ्तिरिक्तभिला क्या ?--एक कार्पनिक 
५ जीवन, जो कि दूसरों की दया से अपना श्स्िल 
रखता दै /- संचित दवद्य-कोप के शरमूर्य रनों कौ उदारता, भौर 
दारि का ज्यग्यात्पकर कठोर चअद्ढास, इस विपम चवा कीं कौन 
व्यवस्था करेगा ! मनोरथ को--भारत ॐ प्रफारुड बौद्ध परिडत 
कोपयस्त करने घा लों मे मै भी सवकी प्रशसा का, माजन 
वना । परंतु, क्या हुच्ना 
( ज॒द्रर का प्रयेदो) 
सद्रस--कष्िये कति जी। श्राप तो वहत दिनों पर 


दिद पडे । छलयति की कृपा मे कही श्रध्यापन कार्यं मिल 
गयाक्या 


मव्रगु्-भे तो मो यों ही वैडा ह । 
युदरल--श्या वैडे्यैठे काम चल जाता १ ततो साई 
तुम भडे भाग्यनान टो । कविता कसते हो ? जेया । उपे छोड कर 


\ ससार-मर का काम करना 1 


माद्गु्-्यो ? वदी तो भेर 
कचिल--वणेमय-चिनन 
करता है । अधकार 
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भूमे हृद्य का च्याहार है 1 
ब है, जो सर्गाय भाव-वूणं समी. गाया 
का आलोक से, असत्‌ फा सत से, जड का 


प्रथन्र शरक 


(य मौर वाह्य जगत का श्रन्तर्वगत से सदन्ध कराना-- 
कविता का सुरस्य उदटेश है । 
स॒द्रल---परन्वु, हाय का सुख से, पेट का श्र से, श्रौर धरो 
कानिद्रासे मी सवरव कराता है कि नदीं ?-इसगो भी कभी 
सोचा विचारादहै? 
माद्गुप्र-ससार मे स्या इतनी ष्ठी वस्तु विचारने की हे ? 
ञ्चु भी इनकी चिन्ताकर क्ते गि! 
खद्ल-्लौर मनुष्य क्या पञ्युसे कुं भिन्नदहै? उते 
ते यनाना श्रता दै, श्वपनी मूर्खता को चिपाना, पापों पर 
बुद्धिमानी का च्यावरण चढाना जाता है । क्योंकि, वाग्जाल कीं ` 
फस उलके पाल है । च्रपनी इन्दी घोर ्नावश्यकताश्ा मेँ त्रि 
मता बढा कर सभ्य शौर पञुसे छुं ऊँचा द्विपद मदुप्य, पड 
चनने से वचय जातादहै 1 
माद्रप्र--दोगण, दु्दारा वात्पय्य क्या दै ? 
मुदरल-विचार-पूषं ख्न-मय जीवन दछयोड कर॒ वासविक 
सिति मे श्रग्धो । नाणी हो, इसीलिये दया चात है । 
माव्रप्--क्या कत १ ~" 
सुदल--मै दो-चार दिन में श्चवत्री जाने बाना, युवराज 
अहारक के पास तुष्टे रवा दंगा । शनच्छी घत्ति मिलने लग 
जायगी । है स्वीकार ? 
मावृगुप्र--परन्तु तुम्दे मेरे ऊपर दतन्य ठया स्यो ? 
मुद्रल-पुम्दारी बुद्धिमत्ता देस कर्मे प्रसन्न दषा ह| 
उक्ती दिन से र्मे सखोजताया। तुम जानतेष्टो कि राज्ष्पाषा 
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+ 


~ । मेरे निश्वासो से, उर कर भधर चूमिने फो उरी | 
। 
{ 


स्फेटशु्त 


श्रधिकारी होने के लिये समय शौर चापद्सी की श्रावश्यरता 
1 बडे लोगों की एक दढ धारणा होती दै कि, “अभी टकरने 
दो, पेसे बहत आआाया-जाय करते 

मावृशुप्र--तव तो वडी छपा हई । मे ्मवश्य चरखा । 
कारमीरमडल मेँ हणो का श्रातक दै, शास्र शौर सरत विया 
का कोई पूछने वाला नदी 1 म्लेच्याक्रान्त देण छोड कर, रंज- 
धानी से चला श्राया छव श्राप ही मेरे पथ-्रदशौक है । 


सुद्रल--श्रच्या तोम जाता, शीघ्रदी सिर्टूगा। ठु 
चलने ॐ लिये प्रस्तुत रदना । 


(जावा) 


माद्गु्त--काशमीर । जन्मभूमि 1 निप्रकी वृति मेँ लोट 
केर खड होना सीखा, जिसमे सेल कर॒ शित्त प्राप्त की, जितम 
जीचन फे परमाणु सगहित हए ये, दृद गगा 1 श्मौर्‌ टूट गया एक 
मनोहर स्न ॥। आह्‌ । बही तो मेरे इस जीवन्‌ का.पायेयु रहा 1 
प्रिय । । 


५ 


| सुति कै वे सुद्रतम क्षण यो द्यी भूर नष्ट जाना। 
वषट उद्हटता यी अपनी --ह कर मन मत बहटाना ॥ 

मादन्नासी तर दसी केषप्याले मे उठती ल्हरी। 

च्याक्ट परिरभ खु्ट में बन्दी अटिसा कंपि रहा। 
रफ उठा प्यारा, र्हवीम मेरे सुख को माप रहर ॥ 
सयग सुस संष्न्य इभा, हं "पक ष्व भैष मिरे । 
खीन ष्टो गहु रर, ल्मी मेरे जख से छती छठि ॥ 


प्रथम श्चक 
1 शयामा का -खदान मनोहर सुक्ताभं से भ्रथित रदा। 
[ जीवन के उस प्रार उडाता की, खदा म चरितिरहा॥ 
¡ सम भनी गष्डिरि क्रीया वै विश्रम से, बसने मे। 
† खगबौ हण, छर रगे दैखने चुने पथिः पषचानेनते ॥ 
¦ उस घस का आर्दन करने कभी भूखदर भा जाना। 
| मेन क्षितिनतद्‌ मधु जरनिधिम हिर्कोरं ग द 


मारव एवे कुरङतएवाघु (7 ४५ 
मवगुप्र-~-च्रमरूते कं सावर कं सरावरम स्वरा-कमरी सिल रदा था, 
श्वमर वशी वजा रदा श्रा, सौरभ "मरौर प्रयग की चहल-पदल 
थी । सवेरे मूर्यं री किरणें उने चूसने को लोदती थी, सभ्या, 
को शीवन चोँशग्नी उमे अपनी चादर से दक देती थी! उस 
मधुरिमा का, उम सौद 5, उस शयतीन्द्रिय जगत कौ साकार 
कल्पना की श्नोग दमने हांय्‌ वदाय. या, व्ही, वहीं खप्र टूट गया । 
छुमारदास-- सममः मे नीं वाया, सिंहल में रौर काश्मीर ' 
भ क्याभेददट। म गौग्वणं हो, लाम्बे हे, सिची हुई मेदि 
है, खव दाने पर भी सिंहालियो की धुषुशली लट, उज्ज्वलः 
श्याम शरीर, क्या-क्या खप्र मे देखने की वस्व नदरी 1 
मावृशुप्र--प्रथ्वी की समस्त पवाला चो जषटौः प्ररति ने 
श्यपमे धप के यच्चल से ठक दिया दै, उस हिमालय के-- 
कुमारदास---्ौर वडवानल कों नन्त जलराशि से जो 
तुष्ट कर गदा दै, ऽस्त रत्राकर को--श्रच्छा जाने दो, र्ाकर 
नीचा दे गहय द । द्वैम्लव ऊचा दै, गं से निर व्ठाये दै 
तथ जय यौ काश्मीर की । दँ उस हिमालय > -- ४ 


स्कद्गुत 


अधिकारी होने के लिये खमय शौर चापल्ूसी की श्रावश्यस्ता 
है! बडे लोगो फी एक दृठ धारणा होती दै कि, “अभो टकराने 
दो, फेसे वहत आया-जायः करते है ।' 

मादृरुप्त-तव तो वडी छपा हह । मै अवश्य चर्खगा । 
काशमीरमडल में हणो का भावक है, शास्त्र ओर सस्छृत निधा 
का कोई पूछने बाला नदी । म्लेच्याक्रान्त ठेग छोड कर) राज- 
धानी मे चला आया । अव घाप ही मेरे पथ-परद््शक है । 

मुद्रल--श्च्या तो जे जाता, शीघ्री भिर्टुगा। दुम 
चलने ॐ लिये प्रस्तुत रहना । 

( जातादहै) 

माद्गुप्र--काश्मीर 1 जन्मभूमि ॥ निसक भूलि में लोट 
कर एड टोना सीखा, जिसमे सेल कर शिता प्राप्न की, 'जिसपं 
जीवन फे परमाणु सगठित हुए ये, दृढ गया 1 श्रौ दृ गया ण 
मनोहर खर ॥ श्राह । बही तो मेरे एन जीवून.का.पायेय रहा । 
प्रिय। 


॥ 


1 सचति पे वे सुद्रतम क्षण थो ष्टी भूर नष्ट जाा। 
{ "वह उच्णृह्रता थी अपनी--कद कर मन॒ मत यहटाना ॥ 
1 सादन्तासी तरर सी दे प्याले भ उर्ती ररी । 
५ मेरे निश्वासो से, उड कर अथर चूमने को ठहरी | 
म व्पाङर परिभ सुट मं वटी नटिखा कपि रह्य। 
} यस्क खय प्यारा, ररी मेरे सुख को माप रहा 
॥ सरग सुख सदये ज्ञा, ष्यं चपर चर्टी सौद मिरने ! 
प खौतष्े गदं शेष, संगी मेरे नय से छाती दिले ४ 


[हि 


भ्रथमश्रः 


} क्यामा का -खदान मनोहर सुक्ताभो सै भ्रयित्त रहा) 
| जीवन के उस प्रार उडातां सी, खद चँ चकित रहय ॥ 
| म जपरनी पिष कदय कै पिभ्रम से, वल्समै से! 
सुसी हण, फिर त्गे दैषवने सन्ने पयि पषटचाने-मे ॥ 
{| उस्र सुस का जआहिमिन क्रम वभौ भट बर आ साना। 
| मिरग क्षितिजवटम मधु जरटधिमे षटु दिटगरं उठा जाना ॥ 


छमारदास---( प्रवे करे.) -टसाघु ।+4०^ ५ 
मादयुप्--थरृत के सरोवर मं सगां सलि रदा था, 
श्भर वशी बना रहा था, सौर्म शरोर पराग की वदुल प्ल 
-*---- 
थी । मवेरे मूर्यं की किरणे उने चूमने फौ लोटती थीं, सध्या 
को शीतल चनी उमे च्रपनी चारर से ठक टेती थी। उस 
मधुरिमा का, उस सौदर््यं का, उस श्रतीन्दरिय जगन को साक्रर 
कंस्पना की श्नोर हमने य॒ चद्ाया.था, वी वदी खप्र ट्ट गया ! 
कुमारलस--समक मे नदीं श्राया, सिंहल में भौर फस्मीर 
मेँ क्याभेददै। तुम गौरं दहो लाम्बे षो, विवी हई मोहे 
है, सयद्ोमे पर भी सिद्टालियों दी धुघुगली लरे उञ्चले 
श्याम शरीर, क्याक्या खप्र में देखने फी वस्व नदीं } 
मावृरुप्र-प्रथ्वी री समस्त ज्वाला को ज ररि ने 
शछपने वफ फे अश्वल से ठक दिया है, उस दिमाललय के- 
युमारदास--छरीर घडवानलल को अनन्त जलराशि से जो 
सतुष कर ग्द है, उक्त राक्र पो-अच्या जने दो, रमाकर 
नीचा दे गया है । हिमालय ऊँचा दहै, गवं से सिर उठये ट 


तय जय ष्‌ काश्मीर की । हो उख द्िमालय के > ४ 
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स्कद्गुत 


सावृशुप्त--उस हिमालय के ऊपर ख्बेरे सूर्यं ी _.ख॒नदसी 
भ्रमा से आलोकित चफं का, पीठे पोखराज का-ता एक मदल था, 
उसमें नवनीत फी पुतली मक कर देखती थी । वह्‌ दिम की 
शीतलता से सुसगटित थी । छुनदरी किरणो को जलन्‌.हदै । तप्र _ 
होकर महल को गला दिया । पुतली । उसका मगल दो, हमारे 
शश्र की गम्म शीतलता उते सुरक्षित स्ये । कर्पना की भाषे 
पत गिर जाति षै मौन-नीडमें नित्रा करने दो। ददो 
मत भित्र) 

इमारदास-तुम विद्वान दो, सुकमि हो, तुमको इतना 
मोह । | । << # 
। माद्गुप्र-यदि यद्‌ यिश्च इन्द्रूनाल ही है, तव उस इन्द्र 
| जाली की श्रनन्त इच्छा को पूणं करे का सायन--यह्‌ मधुर 
मोद षिरजीवी हो भौर म्म र्त क्रा फुदारा दोडने वाठ 
को श्राहदार मिले । 

छमारदास--भिन्र । वुम्हारी कोमल-कल्पना, वाणी की वीणा 
म सनकार उस्पन्न करेगी । तुम सचेष्ट॒हो, प्रतिभ।शील दो । 
युबक 1 तुग्दारा भविष्य बडा उज्वल है ] 

मावगन--उसकी चिता नदीं । दैन्य जोवन के प्रचण्ड 


श्ातप म सुन्द्र सुन्द मेरी छाया हो 1 सुलसा हृश्चा जीवन धन्य 
डो जायगा 1 


छमारदास-भिच्र ! इन थोदे दिनों आ परस्विय सुमे 
धावन स्मरण रदेगा । श्रय तो मे सिहल जाता है-देशकी 


पुकार दै 1 म स्मभोका दैत--भन्यभासत-छोडवा ह । 
२२० 


श्रथम अङ 


कतरिवर । इस रीण-परिचय कुमारथातुेन को भूलना मत-- 
कभी भाना । 
मगुप्न-सम्नार कमारगुप्र के सहचर, विनोदशील मार 
दासि । तुम क्या कुपार धातुसेन कषे ? 
इमारदास्ष-दौं भित, लफा का युवराज । हमारा एक भिघ्र 
एक वाल सह यर, प्रख्यातकीर्चि, महाबोधि यिष्टारस श्रमण दै 
उते देखने श्रौर शुप्र साम्राज्य का वैमव देखते, पर्यटक फ रूप 
से भारत चला राया था। गौतम कै पद्-रज से पविन्न भूमि कौ 
शू देखा शौर देखा दर्पं से उद्धत रप्र साम्राज्य के तीमरे प्र का 
सृस्य । श्राय्ये-खभ्युत्यान का यद्‌ स्मरणीय युग है ) भित्र, परि 
वरतेन उपलित है । 
माद्राप्त---सम्राद कृमारगुप्र का सास्नाभ्य । भौर पदिवर्तन ॥ 
घातुसेन--सरल युक । इस गतिशील जगते परिवतैन पर 
्माश्चयं । परिवतैन रुरा क्रि महापरिवर्तन--प्रलय~-टुश्या ॥ परि- 
वर्तनी सेटि है, जौवन ह । 2: होता य दै, निश्चेष्ट शाति 
रस दै । भ्रति किवाशील ३ चु पोती को 9 
ठेकर दों ्टाय से खेलता है । पुदधिग नौर स्रीलिग फी समष्टि 
श्यभिच्यक्ति की कुजी दहै । पुष्प उदाले दिया जता दै। 
उद्रद्तणए दघ्ना है । खी आकूपंण करती है । यदी जड डति का , 


मेरदस्य द । 
सातृगुप्र--निस्सन्देद्‌ । अनन्तदेवी के इशारे पर कुमारणुम 


नाच रहै दै, अद्रव पहेली दै \ 
धाठुतेन--पदेली, रदस्य यह लो दई है } शौर मवु्य फु 


स्कद्‌गुप्त 


द्रस्य है--कृतृहल नौर प्रभ, मौर ली विदलेपण॒ दै, उत्तर भौर 
सव वातो का समाधान } पुरुप के प्रत्येक प्रन फा उत्तर पने फे 
लिये वह प्रुत है । उसके कुतूहल उसके श्नभावों चो परिपूं 
|) क्सने की उप्ण॒ चेष्टा रौर जौर शीठल उपचार 1 श्रभागा सुप्य ` 
सतुष्ट दै फे समान 1 पुरुप ने कहा--गकः, स्त्री ने धर्ं 
¡ लगा दिया-टौवा, चस, वद्‌ (कोव-कोष' रटने लगा ! निषय- 
1 विद्वल बृद्ध सम्राट, तरुणी षी आकाक्ता्ों ॐ साधन हो रहै है । 
' (काले मेव चितिज मे एक्त्र हो रहे है, लीघ्रदी अन्धकार गा । 
(छ श्याशा का कदर धुबतारा एक युवराज श्कद' है । सर्वदा 
चञुधरा तो खद्‌ लेती है, परन्तु, निर्मम शल्य प्माकाश में 
, शीर दी अनेक वणं के मेध रग भरेगे ] एक विकट छभिनय का 
¦ आरम्भ होने वाला दै । तुम भी सभवत उसके भभिनेता्ो मे ` ' 
से एक होगे । सावधान, सिंहल तुम्रं लिथे भरस्तुत है । (स्थान) 
मादृशुप्त--बिचक्षण उदार राजङ्कमार । 


॥ 


(मस्थान) 


प्रयम्‌ शरक 


(नत दैवी को पको ) 

छ्मनन्तदैवी--मिलया । रात्रि कर द्वितीय पहर सो व्यतीत हौ 
रदा दै, रमी भरकर फे "ने का समय नदी हश्रा.0 

शरजया--स्यमिनी वडा भयानक सेल द 1 यमे 

श्ननन्त०--शुदर हदय--जो चूह फे शब्द्‌ से शकित दते है 
जो ध्रपनी स्वा सेषटी नौर उठते है, उनके लिये उन्नति का कटकिद 
माग नदौ है । मदलाकाक्ता का टुगेम खर उनके लिए स्र हे । 

विजया-परतु स्वाभिनी, राजकीय चत्त पुर की मर्यादा बडी 
` फटठोर अथच फृल से कोमल दै । 

श्नन्त०---श्रपनी नियति का पय गँ अपने पैरों ची, तू 
पनी शिक्त रने दे । देख तो समय दहो गया दे । 

( व्रिजया कपाट के समीप कान टगती हे, सकेत होता ट, गुप द्वार 
ुटते ष्ठी भटाकं सामने उपस्थित ष्ोता षै । ) 

भगरक॑--मष्ादेवी की जय टो 1 

छनन्त०--परिहास न करो मगध के सदानताधिडत । देवकी 
फे रहते किस सास से तुम सुमे महदिवी फदते दो ? 

मदा्--हमाय हृदय फ रषा द, शौर श्राये दिन साभ्राज्य 
की जनता, प्रजा, सभी कदेगी ' 

छनत०--सुमे विश्वास नदी 1 

भरार्क-यके-श्मव पुर-मे-भाने का-सादस-्येव-१-नर्दी 
मदी ! कल सम्राद फ समन्त जो निद्रूय नौर व्यङ्ग-वाए अक 
पर बरसाये ययै ह वे अन्तस्ल मेदे दँ ! जनके निकाले का 
अरयन्न नदीं करेया, वे ही भावी विष्व मे सद्ायर गि । चुभुभम 

२२. 
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सरस्य है--ङतृहल ्ौर भसन, रौर खी निर्टेपण है, उत्तर मौर 
सब वातो फा समाधान । पुरुप के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर वेनेके 
लिये वह प्रषु है । उसके छतूढल उसके श्रमावों को परिपणे 
करने की उष्ण चेष्ठा ओर मौर शीतल उपचार । श्रमागा मवुन्य 
सतुष है--त्र् के समान । पुरुप ने कदा-- क), स्री सै छथ 
लगा दिया--्पीवाः, चस, वद्‌ "कोंव-कषिः रने लगा । निषय- 
विहल वृद्ध सम्राट, तरुणी की ्ाराक्ताश्रो के साधन षो रहै है । 
काले मेव करितिज मे एकत्र हो रहे ह, शीघ्री अन्धकार शोगा । 
(5 श्याशा का केडरधरुवतारा एक युवराज श्कद' है । सर्वसहा 
` बसुधरा तो सद लेती है, परन्तु, निम॑म शल्य श्याकाश में 
शीघ्र ष्टी नैक वणं के मेघ रग भरणे । एक विकट च्सिनय का 
श्ारम्भ होने बाला दै । तुम भी सभवत उसफे भभिनेचाशनो मे 
से एक होगे । सावधान, सिंदल तुम्दारे लिये प्रस्तुत है । (अस्थान) 
मावृुप्--बिचक्नण उदार राजङ्खमार 1 


(स्यान) 


॥ प्रथम श्चक 
(८ अन-ठ दैवी को भकष 9 
अनन्तदेी --विनया । रात्रिक दवितीय पहर तो व्यतीत हो 
रदा दै, श्रमी मटाकं के माने का समय नदीं हुश्रा 
करजया--सखाभिनी वृ भयानक खेले = धमै 
शरनन्त०--्ुदर हदय--जो चै के शब्द्‌ सै शक्ति होते है | 
जो श्रपनी स्वोघसेद्ी चौक उरते दै, उनके लिये उन्नति का करकति 
मागं नदी दै । महललाकात्ता ऋ दुगेम स्वम उनफे लिए ख्प्रहै । „1 
विजया---परतु स्वामिनी, राजकीय अत पुर की मयोदा षद़ी 
कठोर थच फल से कोमल है । 
शअनन्त०--चपनी नियति का प्रथ मे अपने वैरो वर्दगी, तू 
श्मपनी रिक्ता रमे दै । देख तो समय दहो गया है। 
८ विजया कपाट के समीप फान लगाती टै, सकेत होता ह, शुष दार 
खुरुते ष्ठी भटक सामने उपस्थित होता है । ) 
मटाकं--महादैवी कौ जय टो । 
शछनन्त०--परिह्ास न.करो मगध के मद्षापलाधिरत 1 देवकी 
क रहते किस सादस से तुम सुमे मष्टादेवी फते षो ? 
भटरक--दमारा हृदय क रहा है, श्रौर चाये दिन साम्राभ्य 
की जनता, प्रजा, सभी कदेगी । 
छनत०--यमे विधधास नहीं । 
मटाकं--मुमे-रत पुर-मे-ाने-का-सादस- देग-१-नर्दी-} 
महादेषी । फल सम्राट के समक्त जो व्िद्रूप रौर व्यङ्ग-बाण युक 
पर बरसाथे गये है, वे भन्तस्तल मेँ गदे हए ह! उने निकालने फा 
परयन्न नदीं करेगा, वे दी सावी विधव मेँ सहायक होगि । चुभ-चुम 
र्द 
प, 


~~------ 


# 


स्कदशुप्त 


कर वे सुमे सचेत करेगे ! मँ डन पथ-पदशैकों का श्रुसरण करूंगा । 
बाहुबल से, वीरता मे मौर अने प्रचड पराक्रमो से दी सुभ 
सगघ के सहाबलाधिष्त का माननोय पद मिला दै, मे उख 
सम्मान को र्ता करेगा । महादेवी ! आज नि सपना, हृदय 
का, मार्भिक रदस्य कस्मात्‌ उदूाटन कर दिया है। परन्तु 
व भौ जान-चूम कर--खमम कर । भेगा.हदय शलं फे लौः लौह 
फलक सदने. के लिये दै, उर्‌ विप-वाक्य-वाए के लिये नदीं । 
अनन्त०--तुम वीर हो भटाकं । यह्‌ तुम्हारे उपयुक्त ही 
दै 1 देचकी का प्रभाव जिख उपरता से बढ रहा है, उसे देग्यकर सुमे 
पुरगुप्र के जीवन की शका हो रदी दै । महावलाधिकृत ! दुबल 
माताका हृद्य उरे लिये श्राज ही से चिन्तित दै, विकल रै] 
सम्राट की मति एरू-सी नदी रदटती, वद्‌ अन्यवस्ित भौर चचल 
दै! एस बसा मे वे विलास कौ धिक्‌ मात्रा से केवल जीवत 
ॐ जटिल सुखो की शुष्थियाँ सुलाने में व्यस्त है । 
भटाकं-्मँ सय समम रह। हु । पुप्यमिधो फे यद्धमेसु मे मुके 
सेनापमि की पद्व नदीं भिली, इमका कारक मी भँ जानतां ह 
मे दघ पीने वालारिष्छ नदीं हूं । सौर यदमी सुमे सखर्णदै 
कि, प्र्वीसेन.कत्रिसेघ कसे पर भी श्चापकी कृपा से सुमे महा- 
बलाधिकृत फा पद मिला ट । स तन्न नर्द ह महादेवी । श्राप 
निश्चिन्त रदं 1 
श्मनन्व०-पुप्यभिों के युद्ध मे भेजने क लिथे मेने मो ऊय 
समम कर उद्योग नष्ट क्रिया टाक । साबधान्‌, कान्ति दप्‌- 
स्थित दै, तुम्दारा यद्यं रहना श्नावश्यक दै 1 


स्कदगुघ् 


| क्यो, सममः लिया था कि इन मंडित मस्तक जीण कठेवर भिश्चु- 
ककालों से क्या धरा है । देसो--शव-चिता मे त्य करी हु 
तारां का ताण्डव नृत्य, शल्य सवंनाशकारिणी प्रकृति की उएड- 
मालार्था की फटुक क्रीडा 1 यश्चमेध हो चुके, उसके फल खरूप 
मदानखेध फी प्रस्तावना वुम पद्‌ सकते ष्टो । ( देखकर › है तुक-- 
तू करेगा ? शच्च महादेवी । सावधान । श्यमावस्या के पठे 
[महर मे, जव नील, भयानक, उज्वल उल्कापात दगा, उसी समय; 
महाशस्य फी सोखले की भोर देखना । सावधान । जाता हूं । 
८ प्रस्थान ) 
भटाकं--महादेवी । यह्‌ भूकप के समान हृद्य को दिला 
देने बाला फौन व्यक्ति दै ? ओह, मेरा तो सिर धुम रदा है । 
भनत०--यदही तो भि भरपचबुद्धि है 1 
मटाके--तव मुम विश्वास हुश्रा । यद्‌ कूरक्टोर नरपिशाच 
मेरी सहायता करेगा । मँ उस दिन फे लिये प्रस्तुत हँ । 
अनन्त०~--तव प्रतिश्रुत होते ठो ? 
भराकं--दास सदैव ध्यज्ुचर रहेगा । 
्नन्त०--च्छा, तुम इपौ गप्र दवार से जाश्रो । दू अभी 
काद्म्य फी मो्‌-निद्रा से सम्राटजगे फिनदीं। ' 
्विजया--( परवेद के )--परम भद्रक शरंगडादयौ छे रदे 
द । खाभिनी, शीघ्र चिये । 


सनव०--च्‌. ना, शीव्र एक पात्र मोप सुले दीः पिलाना, 
मदी षह। 


(8 9 छा भरस्यान ) 
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मटाकं--तो महादेवी, शान्ना हो । 
अनन्ते०--( देती इई >--मटकं ! जाने फो क्हं। इस 
शयुपुरी मे न सदाय अगला इतना-- घाद ( गद पोय्ती ६) 
भदाकं--वीरज धरि । इस सेवक के वाहुबल पर विश्वाम , ~ 
रसिये । 
छनत०--तो भाक, जाश्रो } 
(नया का सहसा वेश ) 
प्लिये शीघ्र 1 
( दोनों जातेषटै) 
न भटाक रहस्य । एक्‌ दुरभेय नादी-्दयमें विशवशरदेलिस फा 
-धीज है । श्रो, किंठनी सादसशीला खीद्धै । दर्यं , गम साम्राज्य 
फे भाग्य फी छुजी किधर यह घुमाती दै । परन्तु इसकी भष 
मे काम-पिपासरा के सङ्केत अरसी उग्रल रहै ह । चवृपति की श्ररल्त 
परवभ्वना कपोलों पर रक्त दोकर कऋीढा कर रदी है | हृदय में 
श्वासो छी गरमी पिलासर का सदेश वष्टन कर रही ह } परवु 
भच्ा चद्‌, यद्‌ विचार करने का स्यान नदीं ६ । 
( गुषद्रार से जाता दे) 


८ परर-परिवर्तन >) 


स्कद्गुक्त 
(भत घुरका द्वार ) 

शवैनाग--( यरता इना )--कौनसी वस्तु टेखी ? क्रिस 
सौंदय्यं पर मन रीमा १ छु नहीं, सटैव इसी सुदरी खङ्गलता की 
प्रभा परम सुग्ब रदा । मं नी जानता फि ्ौर मी कुष्ठ सुदर 
है । श्रौर भयसे तो मेय परिविय नदीं 1 परतु हा, वह्‌ मेरी स्री 
जिततके श्नभावो फा फोप कभी रयली र्दी, जिसकी भत्सनाश्मा ' 
का भारडार अक्षय है, उससे मेरी श्र॑तरात्मा केप च्ठती है । 
श्माज मेरा पहरा दै । घर मे जान टी, परु, रात चडी भयानक 
हे 1 चल पने स्यान पर वै । सुनता ह कि, परम भारक की 
श्मवसा त्यत शोचनीय है-- जानि भगवान ,. 

( भटाकं का प्रवेश ) 

मटाक-- करन ९ 

श्वनाग--नायक शर्वनाग । 

भटाकै--फितते सैनिक है ? 

श्वं ०--पूरा एक गुरुम्‌ । ९४ ७४ 

मटकरं--अत पुर से कोई माक्ना मिली ३ ? 

शव ०--नदह । 

भटाफ--तुमको मेरे साथ चलना दोगा । 

श्व॑०-्भँ स्तुत ह, कों चदधे' ९ 
मटाकै--मदहादेवो के द्वार पर । 
शव ०--वदहों मेरा क्या कर्तव्य होगा ¢ 


भदाकं--रोै न तो भीतर जाने पावे नौर न भीतर का 
वाद्र। 


१ 
॥-१.4 


1 


च्कदगुप् 


रमा--मदादेषी देवक्षी कौ रक्ता करमी होगी, समा ? 
श्नाज इस समूचे गुप्र चाम्राञ्य में कोह पेला प्राणी नदी, जो 
साग्राक्ञो की रक्ता करे । शयु अपने विपैठे ॐ, रौर तीते डाढ 
संवार रहे दै । प्रभ्वी के नीचे कम्रं का तीण भूकम्प चल 
ग्दादै। 

शवै०--यदही तो नँ मी कभी-कभी सोचता या । परतु . 

रमा-तुम, जिस प्रकारदो सके, महादेवी फे ह्वार पर 
भाश्नो, मेँ जती हूं । । 

(जाती दहै) 
( एकक सैनिक का भ्रवेक्ष ) 
7 सैनिक--नायक । न जाने क्यों हृदय दल ठा द, जैसे 
सनसनी करती हुदै, डर से, यढ श्राघी रात सिसकती जा रही 
है । पवन में गति है, परन्तु शव्द नहीं । साबधान)--रने का 
शब्द ओँ चिद्य कर कदता ह, परु सुमे दी सुनाई नौ पडता दै 1 
यह्‌ सव क्या है नायक ९ 

शवे०--व॒म्दारी तलवार कीं भूल तो नदीं गर है ¢ 

निक--भ्यान दलको-सी लगती है, टटोलता ह--पर, 

शव ०--तुमर घवराश्रो मत, तीन साथियों को साथ छेकर 
यू, खन को सचेत रक्णो । दम इसी शिला पर है, को$ डरने 
फो घात नदीं 

( सेनिक जाता, फाटक ग्योर कर पुरय्॒ निकएता है, पीछे 
भटा भौर सैनिक । 9 


पुररम्--नायर शर्व॑नाग । 
५. 4 


थम शरक 


८ भत पुर से क्षण कदन ) 
महाद्र्डन्पयक--(कान रगाकर सुनते रण) --क्या, सवं शेष 
ठो गया ! दम नमश भीतर जायगे । ( तीनो तगर सच कते 
दै, यक भी मर्मन भा जाता हे, दार सोल कर पुरु ओर भदा का 
प्रवेद) 
्रथ्वीसेन--मटा्क । यह सव क्या टै ? 
मटाकौ--(तरवार खींच कर सिर से गाता इभ)--परमभटरा 
रक राजाधिगज परगुप्च फी जय दौ) माननीय कुमारामात्य, 
मदाद्गडन्धयक मौर मदागरतिदार । सा्नाज्य फे नियमानुसार, 
शख शर्पण करफे, परम भद्रक का श्रभिवादन करिये । 
( तीनों ण्क दूसरे का ह देखते र ) 
महाप्रति्ास--सव क्या सम्राट कृमारगाप्र महेन्द्रादित्य श्य 
मसारमें नदीष्१ 
मराकं--नदीं 
परभवीसेन--परतु, उत्तराधिकारी युवराज स्कदगप्र ? 
पुरणुप्र-चुप रदो । वुम लोगो को बैट कर व्यक्ा नहीं 
देनी लेगी । उत्तराधिकार का निणैय सवय सर्गाय सम्रार कर 
गये । 
पृथ्वीसेन--परतु प्रमाण ? 
पुरशुप्--क्या वम्दे माण ठेना गा १ 
परथ्तीसेन-- अवश्य । 
पुरस्--मदावलाधिद्त 1 इन विद्रोहियों फो वदी करो 1 
(भाक लागे बढता द) 
२३ 


स्फंदगुल 
महाप्रतिदार--( चैक कर )--शमाज्ञा ! फिसकी शान्ता? 
योध । तृ नदीं जानता- सम्राट के श्चत्त पुर पर खय सम्राट 
का भी उतना श्रधिकार नदीं जितना मदाप्रतिदार का, शीघ्र द्वार 
उन्मुक्त कर 1 
नायक--द्ण्ड दीजिये भ्रमु, परतु द्वार नही खुल सफ़गा 1 
महाम्रति०-तु क्या कद्‌ रहा द । 
नायक--जैसी भीतर से चान्ना भिली है । 
छुमारामात्य--( चर पटर कर }--श्रोह्‌ पडयत्र । प्रतारणा ॥ 
दर्डनायक--विलम्य श्रसष्य दै, नायफ़ । हार से टय 
जाश्ो । 
महाभ्रति०--्ै श्रातता देता हक, तुम तपुर सेद 
जा्मो युचक । नदीं तो तुम्हे पदच्युत करेगा 1 | 
नायक--यथा्थं है । परतु, मै महावलाधिदत की शमाज्ञा 
से यदं ह, श्रौर मँ उन्दीका अरयीन सैनिक हँ । महापरतिहार के 
अत पुर सको मे ओ नदीं हु । । 
मदाग्रति०--क्या शत पुर पर भौ सैनिक नियत्रण है । 
पृथ्वीसेन 
पर्वोसेन--दइसका परिणाम भयानक ह । छरविम शय्या 
प्रख्टे हए सम्राट की नात्मा को कष्ट प्हुचाना होगा । 
मदोभवि०--धच्छाः-( इट देख क्र )--दोँ शबैनाग 
छद गया ¢ 
नायक--उसे महाबलाधिकृत ने दूसरे सान पर भेजा द 1 | 
महाप्रति०--( पैर पटक क्र )- मूख शर्यनाग \# | 


श्रथम शरक 


( खच पुर से क्षोण दुन ) 

महादेरुडनायक~-(कान कूगारर सुनते दुषु) क्या, सव शेष 
ष गा ! दम असशय भीतर जायगे ! ( तीनो तर्कार म्बीच सेते 
दै, नायक भी मामने आ जाता द, द्वार सौर कर पस्य भौर मयाकं का 
भवेद 1) 

प्रध्वीसेन-मटाकं । यह सव स्याह? 

मटाक-- (तरकार पीच कर सिर से रमाता इमा)--प्रममट्रा 
रक राजाधिगाज प्ररगुप्र की जय दही । माननीय कुमारमात्य, 
मटादण्डनायक मौर मदाप्रतिदयार ! साप्राञ्य फे नियमातुमार, 
शख अर्पण करके, परम भट्रारक का श्रभिवाद्न करिये 1 

( सीन णक सरे का सट टेखते हे ) 

महाप्रतिहार---तव क्षया सम्राट कुमारगुपर महेन्द्रादित्य श्रय 
ससारमे नर्दीहै१ 

भटाक--नदी 1 

परध््रीसेन--परतु, उत्तराधिकारी युवराज स्कदगुपर ९ 

पुरशुप्र--चुप रहो ! तुम लोगों को वैठ कर व्यवसा नदी 

` देनी दोमी । उत्तराधिकार षा नणय स्वय स्वर्गीय सम्राट कर 

गयेरह। 

प्र्वीसेन--परतु प्रमाण ? 

पुरणुप्--क्या ठुम्े प्रमाण देना होगा ? 

प्रथ्वीसेन--प्नवश्य । 

पुरगुप्--मदावलाधिष्त 1 इन विद्यो फो दी करो 1 

( भदाकं भगे चदृता ह ) 
३३ 


+ ९ +) 


र 4 


( पथ, नगर, भ्रात ) # 
द्रल-किसी फे सम्मान-खदित निमंत्रण देने पर, पवित्रता 
से दाथ चैर भोकर चौके पर वैठ जाना--एक दूसरी वात दै, भौर 
मटकते, थकते, उथलते, ददते, ओर्र लेते ्ौर छढकते-दाथ- 
वैरकी पूजा करति हए माग चलना--एक भिज चसु है \ कर्द 
हम श्यौर कदां यह काम ।--मूलख्यानपुर की दौढ, ऊघुमपुरी से 
श्यवन्ती पौर वन्ती से मूलस्थान । इस वार की श्नाज्ञा तो 
पालन करता हु, परतु, यदि, तयापि, पुनश्च, किर भी कभी एसी 
आज्ञा मिली कि इस व्राह्मण ने साष्टाग प्रणाम किया 1 च्छा, 
इस दृत की राया में वैठ कर बिचार करद फि सैकडों योजन 
लौट चलना श्मच्छा दै फिथोडा चलकर काम ठेना। 
( गरी रसय कर येद कर डयने टगता दे, मातृ का प्रवेश 1 ) 
मादृग्त-यमे तो युवराज ने मूलख्याच की परिखिति 
संभाले के लिये भेजा, देपता हू फरि यद सुदरल भी यदं धा 
परहुचा । चर्लेदसे कुछ तग करे, थोडी दि्यगी दी संदी। 
(क्पे से द पिपा कर, गठरी खच कर चङ है >) 
द्रल--( उर कर )--उहयो भा, हमारे जैसे साधारण लोग 
श्नपनी गरस आप दी देति, तुमक्षट नक्ते। (माशु 
चक्‌ कात दे, सुदरख पी" दोठतः हे 1 ) 


मादगुप्त--( दूर खेटा हयो कर }--अव रागे बदे फि तुम्हारी 
खगद्ी। 


सुद्गल--अपनी गठरी वचने मे योग दूना खुरा नदी, 
३६ 


प्रधम शक 


पशन नहीं । तुम यह्‌ न सममना कि दम दूर चलते-चललते 
यक शये है ¡ ठ्दारा पीला न देगा! दम बामण है, हससे 
शा्रार्थं कर लो । उडा न दिखाश्नो । मेरी गठरी जो घुम लेते 
ही, इसमें कोन-सा न्याय है ¢ धथोलो-- 

मान्रगुप्त--न्याय ? तप तो लुम श्ाप्तवाक्य नश्य मानते 
होने । 

मुद्गल--अच्छा तो तकंशाल्र लगाना पडेगा ? 

माद्रगुप्--दो, मने गीवा पडी होगी ? 

उद्रल--् अवश्य, त्रा्यण ष्यौर्‌ गीता न पदे । 

मादर्र--उसमे सो लिस्म है फि--“नवेवाह जातुनापतौ 
नल्वनेमे--"न हमै न तुम हो, न यह व्सतुदै न तुम्दारी दैन 
हमारी, फिर इस धोरी सौ गठरी के लिये इतना भागड़ा । 

अुद्रल--घोदो तुम नदी सममे । 

माद्रप्त-स्या ? 

सुटरल--गीता सुनते के बाद क्या हुभा ? 

मादगुप्त--मदामारत 1 

सुद्रल--तव भक्ष्या, इस गरी के लिये महाभारत का एकलघु- 
सस्करुण ्मावश्यर दै । गठरी दाय लगाया करि डडा लग-- 
(डधातानतादे) 

मावृशुप्र--सुद्रल, डडा मत तानो, म वैसा मूं नं फि 
सूच्यम्र माग फे लिये दघ श्रौर घु से बनः हृश्रा एष वृद रक 
आओ गिराजे 

( गग्री देवा) 


29 


सत्कु गुप्त 


सुद्रल--अरे कौन ! मावृशुप्र । 
( नेपथ्य मे पएोखाहर ) 

मादरराप्र-दँ सुदल 1 इषर तो शक श्चौर्‌ हणो की सम्ि- 
लित ठेना घोर श्रातक पलाये हुए दै, चायो श्रोर विप्लव का 
साभ्नाव्य दै ! निरीह भारतीर्यो की घोर दुर्दशा दै । , 

सुदल-भौर मेँ महादेवी का सदेश ठेकर श्रवन्ती गया 
वहो युवराज नदीं मे 1 वलािङृत पर्णदत्त की श्ाद्या हुई कि 
मदाजपुत्र गोचिन्द्रुप्न गो जिस तरह दो, णज निकालो । यदीं 
तो विरद खमस्या ह । हम लोग क्या कर सकते है १ 

मादृराप्-छ्च नदी, केवल भगवान से प्रार्थना 1 साम्राज्य 
मे कोद खनने वाला न्दी केरे युवराज स्कदशुप् क्या करेगे ९ 

सुदरल-- परंतु भाई, दम ईशर दोते सो श्न भसुष्यों की को 
परायना सुनते ही नहीं । हनो ह्र काम म हमारी श्ावश्यकता 
पडती, मँ तो घबरा जाता, भला वद्‌ तो कुच सुनते भी है । 

मादेगाप्र- न्ह सुद्रल, इन निरीह प्रजां का नाश दैखा 
नही जाता । क्या इनी उत्पत्ति का यही उदेशा था ¶ क्या इनका 
जौवन केवल वचीदियों के ममान फिसी फी भ्रतिर्हिसा पूणं करने 


ॐ लिये है ? देखो--बड दूर पर वेधे हए नागरिक, भौर, हणे की 
निदंयता । शोढ ॥ 


सुद्रल--धरे । हाय-रेवाप + 
मावृशुन-सुदरल । सावधान 1 असदाय श्चवसवा मे प्राना 


के श्यदिरिक्त चनौर कोई उपाय नदी, व्याधो हम लोग मगरयान 'से 
विनती करर 


थम भर+ ठ 
(उतारे अव कव भू.भार! 
यार-चार क्यों कह रक्वा था युगा भ भवार ॥ 
उमड रहा टे दस मूतर पर दुख का पारावार । 
वायव रेरिष्टान्‌ जिा फा करता है विस्तार ॥ 
{ भटबन्योपर वरस रे रक्तअश्रु की धार । 
मानवता में राक्षसत्व का जव है पूं प्रचार ॥ 
पटा नहीं कानों में जव तक क्या यह हाहाकार १ 
सावधान हो भव तुम जानो भँ तो चुका घकार ॥ 
( हणसैनिकों का भवेश--करैदिये फे साय । ) 
हए--चुप रह, क्या गाता है { 
छद्ल--दै है, भीख मता हू गीत गाता | शापृ भौ 
ङुष्ठ दीजियेगा ? ( दीन खदा यनात हे ) 
ह--( धवा दते हृण }--चल एक जोर धा ए । पो जी, 
इन दुष्टो ने इख देना शमी स्वीकार नही फिया, षे पे {| 
नागरिक--हम निरीह मजा है । हम लोगों फ णपा धमा 
रद गया, जो प्राप लोगो को दे । सैनिको नेतो पुरं ¢ पट 
लिया है] 
हूए-मेनापति-तुम लोग यदे नीच दो । धाव भमाना भप 
जानते शो । अपना धिपा हरा धन देकर प्राण धधाना धेप्नो 
शीघ्रता करो, नदीं तो गरम किये हए लोह भ्र | 18) 
तेल मेँ तर कपटे भी । उस कष्ट को स्मरण फरो । 
नागरिकि--प्राण नो वुम्दारे हाथों मे ट, ज्‌ शर्रैेतो। 
हण-सेनापति--( कोदे से मारता दमा १-->9 मोरी 
पर, धन को है १ ॥ 
षट 
६ ४ 


स्क 


नागरिक- नदी है निदय । दत्यारा । कह दिया दैति 1 
नदीं 1 
ण-सेनापति--( सेनं ने )--इनङ़ बालको को तेल से 
भींगा हृ कपडा डाल र नला दो श्रौर लियो को गमे लोर 
| से दागो। 
सखियो-हे नाथ । 
हमारे निर्बलं के वन करौ हो ? 
¢ हमारे दीन के सम्बल करो ष्टो१ 
युरुप-नदीं हो नाम ही वस नाम हैक्या? 
सुना केवल यँ दो या वदो दो। 
लियो--पुक्रारा जम किसी ने तव सुना था, 
अला विश्वास यद हमको कहो! , 
( हण सियो दो पकड कर मीत रै) 
मावृरुप्र--दे भ्रु । 
दमे विन्रास्र दो श्रपमा बना लो । 
सदा खच्छन्द दो--चादे जो । 
दुन निरीदं क लिये प्राए-उत्छरम करना वर्म्म है ! कायरो । 
यह्‌ श्यो पर ्रत्याचार ॥ 
८ तलवार से वचन रयता रै, टपरतरे दुष एक सं यासी का प्चेक्च 1 ) 
सन्यासी--साघु 1 वीर ! सम्दल कर ब्ब हो जाभो-- 
भगवान पर्‌ प्रिश्वासख करे खड दो । 
तनी तलवार दौ लाखों नहीं डर, 
वम्दरे जो इशारे मेनदोँदो। 


1 


भयम शक 


॒द्रल--( पहचान इष्य ) जय हो--महाराजपुत्र गोविन्द्‌- 
गुमकीजयदही। 

८ सब उमस्साटित होकर भि जते ई, हणनसैनिर माते ट । ) 

गोिन्द०--युवक । तुम कौन हो ? 

माद्रगुप्-- युवराज स्कदगुभ का श्चुचर । 

अदरल-वीर पङ्गव । इतने विनो पर द्शंन भो हृभातो 
इस वेपमें 1 

गोचिन्द०--युदल । क्या कह । स्वद्‌ कदो ? 

माट्रु्--उजयिनी मे । 

गोविन्द०--थच्ध है, सुरक्षित है । चलो, दुगै मे हमारी सेना 
पटु चुकी दै, वहं विधाम कूरो । यहाँ का प्रवध करके हमरो 
शीर श्यावश्यक कार्य से मालव जाना है । श्रव हृणों के घातक 
काडर नर्दी। 

सव-जय हो राजकुमार गोविन्दगुक्च की । 

गोविन्द्‌ ०--पुष्यमिर्नो के युद्ध का क्या परिणाम हश्रा ? 

मादृगुप्र-- विजय इई 1 

गोविन्द०--श्रौर मालव का ? 

मुद्रल--युबसज थोडी सेना ठेफर बन्धुचम्मौ कौ सदायता 
कै लिये गये है । 

मोचिन्द्‌०-ीरपुव है) स्यन्द्‌ |श्राकाश के दैवता श्रौर 
घृथ्यी की लक्ष्मी वुम्दासी र्ता करे । य्य सामाज्य के तुम्ही 
एक माय भरोसा शो । 

४१ 


स्कद् गुप्त 


सुद्रल--तय महाराज-पुत्र । बड़ी भूख लगी दै । प्राण बचते 
हौ भूख फा धावा हो गया, शीघ्र स्ता फोनिये 1 
गोचिन्द०--दो दो, खद लोग चलो (सता ह) 


८ सव जति) 


४. भ्व 
५४८ ग्रथम इक 


वन्ती कादुगे।! 
( देवसेना, विजया, जयमाटा ) 
विजया- विजय किसकी दोगी--फौन जानवा है । 
जयमाला-तुमको फेयल पने धन की रक्ता फा तना 
ध्याने ह । 
देवसेना-्ौर देश के मानका, सियो की परतिष्ठाका, 
वों छी रक्ता का छदं नहीं । 
विजया--( सकचित हो क्र )-- नही, मेरा अभिप्राय यह्‌ 
महीं था। 
जयमाला-- परु एक उपाय है । 
विजया--व स्या ? 
जयमाला-रत्ता का निश्चित उपाय । 
देवसेना--षरतु तुम्हारे पिता मे तो उख समय नदीं माना, 
न सुना, नदीं दो श्राज इस भय का धवसर टी न शाता । 
जयमाला--वुम्दारी अपार धन-राशि मे से एक शुद्र शश, 
५ दि श्न धननलो्प श्रगालों फो > दिया जाता तो 
विजया--किन्व इस प्रकार र्थं देकर विजय खरीदना तो 
देश की नीरत फे परतिक्रूल दै †८ 
जयमाना--उदरो-केद श्ना रषा दै । 
८ बन्धुवम्मां का पवेश ) 
बधुवम्मा--भ्रिये ! चमी त्क युवराज फा फोर सदेश नदीं 
मिला 1 सभवत शक नौर हणो कौ सम्मिलिव वादिनी धाज 


दु्म-खवरोध फर लेगी 1 
(^. 


स्ववश 
सद्रल--तव महाराज-पुत्र । वड़ी भूख लगी दै । प्राण वचते 

हौ भूख का धावा हो गया, शीघ्र र्ता फौलिये ! 
गोविन्द ०--दो-दोँ, खथ लोग चलो ( हसता दै ) 


(सव जाते) 


मथनी छक 


~“जयमाला--युद्ध क्या गान नही है १-८-सद्र छा भगीनाद 

नही है १ भैरवी का ताश्डवनरत्य, महाकाली छा विकट गान 
श्लों फा वादा सिलरर भैर सगीत की ष्टि होती है । जीवम ~ 
ॐ अतिमः जानते हय, शरपनी नो से रखना, जीवन्‌ 
रदस्य छा चरम्‌ सौन्टग्य, नन श्सौर भयानरु वास्तविकता का 

'पनुमव ऊव से चीर हृदय गो होता है । ष्वसमयी महामाया 
श्ररुत्ति का बह निरत्र सगीत) उसे सुनो तो। हृद्य मे 
सादस श्रौर बल एकत्र क्रो । अत्याचार्‌ ॐ स्मशात्र मे ४) 
कषा, शिव क्न, सत्य सुद्र सगीत होता है, उपे देसना भाग्य का 
सरल टै) 

देवसेना--नो भाभीर्मेतो गातीट्। एक वार गाद, 
हमारा प्रिय गान फिर गाने फो मिटे या नदी । 

जयमाला -तो गाथो न 1 

विजया--रानौ । तुम लोग ॒श्राग की चिनगारियोहो,या 


खी हो १ देवी । जालायुसी की घन्दर लट ॐ समान्‌ तम्‌ लोग, + 
जयमला--सुनो, देवसेना गा रदी है-- 


(गाना) 
मरायैनों म मन मे सूप) 
किस्ती छटिया का जमल-अनूप ॥ 
जल-थट, मास्त, घ्योम मे, जो छाया हे सय भोर) 
ग्नोजनखोन कर सो ग म, पागङपेम-विभोर ए 
८८मोणि से भगा हमा यड छ । 
मरा रमना म मन मँ सूप॥ 





., 


7 त ॥ 
॥)) श 
< जयमाला--नाथ । तव्‌ च्या सुभे स्कद्गुपत का अभिनय 


५८८८ ा दोगा १ क्या मालवेश को दूसरे की स्टायता प्र्‌ दरी रज्य 
करने का_सादस इषा था ? नाच्मो प्रयु । सेना ठेकर सिद-विकम 
से मेना पर दृ पडो । दुगे-र्ना फ भाग ओ केती है । | 
विजया--मदहाराज । यद्‌ केवल वाचालता है! दुग-र्ता का 
भार सुयोग्य सेनापति पर दोना वाहये । 
बन्धुवम्मा--घयराश्नो सत श्रषठि-कन्या 1 
जयमाला--स्ण-रतर फी चमक भं देखने वाली धोस 
विजली-सी तलबारों के तेज फो कव सह्‌ सकती दै । शरे्ठि-कन्ये ! 
दम चत्री दै) चिरसङ्गिनी खङ्गलता का हम लोगों से श्मिन्न 
चोर ध्नत सेह है 1“ 
बन्धुबम्म--भरिये । शरणागत ्यौर्‌ दिन्न फी मर्यादा 
रखनी हये । भ्या हु प्ल नो नी, अ पुर का मार तुहि 
उपर है । 1 
देवसेना--भदया, माप निश्चिन्त रहिये । 
सधुबम्मो--भीम दुर का निरीपण करेगा, नै जाता हू । 
(जातादहे) 
विजया--मयानक युद समीप ही जान पडता है, क्यो 
राजकुमारी 1 
देवमेना--तुम वीणाञेलोतोञ्ज छ गड 1 
विजया-्देसी नस्ते रानकुमारी ! ध 
चयभाला--ञुरा स्या है १ । 
--युद्ध श्चौर यार 1 


गम ध्यक 
+जयमाला--युद्ध क्थागान नही १-सद्र का शगीनाद्‌ 


र श्व 
महीं दै ¶ मैरी का तारडवनृत्य, महाकाली का यिक्ट गान. 
शमो का वाद्य मिलकर भैरव सगीत की छष्टि होतो दै । ओवन 
ॐ श्तिमं धयं ओ जानते हए, अपनी शपो से देखना, जीवन _ 
र्स्य का चरम्‌ सौन्दर्यं, नम पौर भयानक वास्तनिकता का 
भुम केवल मसे सच्चे वीर-हदय ॐ होता है । ध्वसमयी महामाया 

श्रक़ृति का बहु निरतर सगीत है। उसे सुनो तो। हद्य में 
सास श्यौर यल एकत्र करो । अत्याचार के _स्मशान भं म 
क्र, शिच का, सत्य सुदर सगीत होता है, उसे टेखना भाग्य का 
सेलदहै | 

वेवसेना--ने भाभीऽर्मेतो गावी । एक वार गाद्धे, 
दभारा प्रिय गान फिर गानेफोम्ियानदीं। 

जयमाला --तो गाश्रो न! 

विजया--रानी 1 तुम लोग श्राग फी धिलगारियों षो, या 
खी हो ? देवी । ज्वालायुपी की सन्दर लट फे समान वुमर लोग, \ 

जयमाला-सुनो, देवसेना गा रदी है- 


(माना) 
सरासैनोंमे मामे सूप। 
किसी दरिया छा अमरङ-भनूप ॥ 
जल~र, मास्त, प्योम से, जोदछवाष्टै सय थोर 
स्योन्लोज कर खे गई मै, पागल परमविभोर ॥ 
८८८ से भरा हुषा यहं ूप। 
भरा चैनो मं मन मस्प 





, 


स्वद्‌ गुप्त 
धमनीकी तन्री वनी, तू रहा रणामे कान । 
विहारी फौन त्‌, हे मेरा जीवन प्रान ॥ 
खेख्ता जसे छाया धृष । 
भरायैनोमेमनमेसूप॥ 


( ससा भीम वम्मां का प्रनेदा ) 

भीम--मामी, दुगं काद्र ट्ट चुका । इम श्चतपुरके 
बाहरी द्वार पर हँ । अब तुम लाग प्रसतुव रहना । 

मयमाला--उनमा स्या समाचारदहे१ ` ^ 

मीम--अभी छदं ॒नदी भिला। गिरिकट मे उन्दनि 
श्ण के मागे बो रोका था, परतु दूसरी शलु-खेना शुप्त मार्ग मे 
श्ना गड । मं जाता ह, सावधान । 

(जाता) 

८ नेपथ्य म कोराहट, भयानक श्षब्द ) 
विजया--मदारानी । किसी सुरक्षित स्थान मे निकल चलिये । 
जयमाला--( छुरी निकार कर )--रक्ता रमे बाली तो पास 
दै, डर क्या, क्यों देवसेना ? 
देवसेना--भामी भरे ऊन्या के पास नदीं है, उन्दे मी दो। 
विनया--नन न, में ठेकर क्या कर्मी, भयानक 1 
देवसेना--इतनी सदर बस्तु क्या क्छेजे मे रम छेते के 

लायक्र नहीं टै १ 
विजया-( धडारे या शब्द सुन कर }--्मोद्‌ ! तुम लोग 
दी निर्दय रो । 
जयमाला--जा्मो, एक शरोर लिप कर खडी टो जाधो ! 
+° 


श्रेथम श्रक् 


(भीम का सून से रयपय प्रवेश ) 
भीम-भाभी।स्तानदीद्ोसकी, म तोरम जाताह। 
चीरं फे वरणीय सम्मान को वश्य प्रप्त करेगा । परव 
जयमाला--दम लोगो छ तान करो । वीर । लियो की, 
आर्मो फी, गौर्यो की रक्ता में प्राण विसर्जन करना---कतिय 
का धर्म्म है} एक प्रलय की बाला ्चपनी तलवार से पौला दो 1 
भैरव के शगीनाद्‌ फे समान प्रल हकार से शयु्टदय कपा दो । 
वीर । वठो । शिरो तो मध्यान्द के सूर्य्यं फे समान ।-- भीषण 
भूमकेतु-सा श्यागे पी स्त्र श्रालोक श्मौर उञ्यलता रदे । =, 
( मीम का प्रस्थान, द्वार का टटा, इर्‌ दर्णो के व्जियी सेमापति 
का प्रवेश, भीम का आकर सवो रोफना, गिरते गिरते भीम का अयमाला 
आओौर देवसेना की सहायता से युद्ध ¦ सटसा स्कदयुघ् का सैनिकं के साय 
भ्त 1) 
“युवराज कदर की जय । 
( शक भौर हण स्तम्भित ्ोसे है ) 
स्कद्‌०--उद्से दैवियो । स्कद के जीवित रदते र्यो को 
*शाख् नहीं चलाना पडेगा । (युद्ध, तलवार चराता टै, सर पराजित 
ओर बद्री होते ६1) 
.. सजिया--( कक कर )--श्रहा ! केसी भयान श्नौर सुदर 
सूति है 1 
( पटाक्षेप ) 


यं 1.4 
दिय श 
(८ मालक मेँ चिग्रा-तट-कुज ) 
देवसेना--दसी प्रथ्नी पर है श्रौर वश्य है । 
विनया--क्टों राजङ्मारी ? ससार ये छल प्रवच्चनां श्रौर 
हत्याच्मरो ऊ तेल कर, कमी-कमौ मान ही छेना पडता है कि, 
नरक यदी मनोर जगत है । कृतघ्नता श्रौ पालण्ड का साम्राज्य 
यष है । छीना परी, नोच-पमोट, यह मे से श्राधी रोटी छीन 
कर भागने वाने विकट जीव यदीं तो है । स्मशान कै छतत स 
मी बदर, मनुष्यो की पतित दशा है ! ' 
रेवसेना-{-पवित्रता गी माप ह, मलिनता, सुख- म 
श्रालोचकूः टस है) पुण्य करी कसौरी पाप दै। विजया। 


{्खाकाश के सुदर नक्र रों मे फेबलव्ये ही जाते £, 


छसुम-फोमल है कि वच्र-कठोर--फौन कहु सरता है । [शासश 
म खलती हद कोकिल की -रुणामयी तान का को स्प है 
खसे देख नीं पाते ! शतदल श्रौ ह्र शगार का सौरर्म 
ग्पनेी बत्तु नहीं । परन्तु सार मे ही न्त्र से उञ््लं 
किन्तु कोमल स्वर्गीय सगीत की प्रतिमा तथा खायी कीरषि-सौग्म 


मचे प्राणी देये जवि ह । उन्दी से स्वम का ्मनुमान कर लिया 
जा ख्क्ता रहै 


विजया--्ोगे, परन्तु सै नीं दम्ब पत्ती 1 † 


॥ 


दितौय श्चक 


देवसेना--तुमने सचमुन को$ देखा न्यक्त नदीं देखा १ 

विजया-- नदीं तो- 

देवमेना--सगम क्म कहो । 

विजया-ह, सममा होगा । 

देवसेना--क्या तुष्टाय हृदय रीं पराजित नहीं हमरा, 
किसी से मन को नीचा नदी देखना पडा ९ विजया । विचार 
कर कटो, क्रिसी भी शछ्चसराधारण महव से वुम्दारा उदड हदयी 
प्रभिमूत नदी हा? यदि हुश्रा है तो वही स्वरं । जहोँदमारी ] 

सदर कल्पना श्रादशे का. नीड वना कर विध्राम ऊरी हा श्राद्शं का नीड वना कर विश्राम करती 
खगे.2.1 बहौ मिहार फा, वदी प्रेम करमन का स्यल स्वगं है, शनोरर 
वह इमी लोक मे भिनता ह । , जिसे नीं मिला, च शस ससार ` 
में ्मागाहै। ) ऊण न= $+ 

विजया-तों राजकुमारी मेँ क्‌ दूँ १८०, (छान ‰ ^ +^ 

देवयेना--द्य, हा, वुम्दे कना ही होगा । -~---- 

विजया--युमे सो श्ाज तक किसी को देख कर ्टारना सदी ' 
पडा । दौ, एरु युवराज कै सामने मन दौला हृश्ना, परु, भँ उसे 
शृ राजकीय प्रभाव भी ङ्ष््‌ फर टान दे साती ष 

दैनसेना- तीं विजया 1 षष्ट टालने से, बहला देने से, नदीं 
दो सता । तुम भाग्यवती हो, देखो यदि वह स्व॑ तुम्दारे षाय 
लगे ।--( सामने देप कर )--्ररे लोह युवराज धा रहे टैः । 
हम तोग हट चले । 

(षो जाती हे, र्फदगुस्त का भेदा, वाटे चश्पाटित 1) 

स्कद्--व्रिजय का णिक न्यस ल्द्य की भूस मिटा 

४६ 


स्कदृगुघ 


देगा १ कभी नदीं । वीये कामीस््यादी व्ययसायदै,क्यादी 
छन्मत्त भावना है । चक्रपालित । ससार में जो खमे महान दै, #: 
क्या? त्याग । याग का ही दूमरा नाम महच है । वही प्राणो 
का भहु त्याग्‌ करना, वीरता का रदस्य दै । 
चक्र०--युवराज । सपूणं ससार कर्मण्य वीर्यो की चित्र 
शला है । बीरस्व एरु स्वावलस्बी गुण है । भ्राखियों का विक्रा 
(कषभवव इसी विचार क श्यत दने से हु दै । जीवन फे गुद 
मे बही तो विजयी दोव है, जो दिन-रात--“युदधूयस विगत 
ज्वर” का शखनाद सुना करता रै । 
स्कद्‌०--चक्र (रे जीवन तो विडम्यना है--जिसके 
लिये दिन-रासिलडना पड । श्माकाश में जव शीतलय" " 
शशि का विलास दो, तव भी दोतत परदोँत रखे, सुष्टियो को 
बोधि हए लाल आलं से एक-दृसरे को धूरा करे । वसंत के मनो- 
हर प्रभात मे, निद्ूत कगे मे, चुपचाप बहने बाली सरितार््रो 
का सोच गम्मं रक्त वा कर लाल कर दिया जाय । नदी, नर्द 
चक्र । मानव-जीवन का यदी देश मेरी समकमे नदीं) , 
कोई श्रौर मी निगूढ रदस्य दै, चाहे उसे मै स्वय नदी जान 
सकाहूं। ) 
चक्र°--सावधान 1 युवराज ॥ प्रत्येक जीवन में.कोईै वडा 
काम करने के प्ले रेषे दी दुर्बल विचार श्रते टै, वद तुच्छ 
भाणे फा मोद दै । पने को कगडों खै अलग रसने के लिये, ` 
्यपनी सज्ञा ऊ लिये, यह्‌ उसका नीचश्रयन्र ह्येता ह ! अयोध्या ` 
चलने के लिये प्रापने कव का ममय निश्चित क्रिया द १---सज- 


, १1 


1 


दितीय शक 


सिष्ठासन फय तक सूना रहेगा ¶ पुष्यमित्र शौर शजो के युद्ध 
समाप्त दो चुके है । 

स्कद०---तुम मुभे छत्तेजिद कर रहे हो । 

चक्र०--ो, युवराज । मु यद श्चधिकार है । 

स्कद०--नहीं चकर । शश्वमेध-पराकरम स्वर्गीय सम्रार कुमार- 
गुप का चासन मेरे योग्य नदीं दै। मे काढा. करा-जदी 
चाहता, समे सिषासन नदीं चादिये । पुरगुप्र को. रहे दो । मेर 
फेला जीवन दै । सुमे 

चक्र०--यद नदीं होमा । यदि राज्यशक्ति फे मूलमेंदी 
मन्याय होगा, तेव सो समग्र राष्ट अन्यायों का कौड-खल हो 
जायगा । अपरो सवके अधिकारों की स्ता के लिये, अपना 
अधिकार सुरक्षित ,करना दी पडेगा । 

८ स्कद्‌ द्य कदा चाष्टता षे, इतने भ चर शा भना, कुछ सकत 
रना, दोन का यस्थान । देवसेना शौर विजया का भवेद-- >) 

बरिजया--यदह क्या राजकुमारी । युपराज तो उदासीन है 1 

देवसेना-- विजया, युवराज की हार्दिक थव्या ल 
बदली हद दै । 

बिजया-दुर्बलता छन्द राज्य से हटा रदी है । 

देवसेना--क्दी दम्दारा सोचा हृश्ा युवराज के मदत् १ 
प्न प्रदा ठो नषटीं हटा रहा है । क्यों विजया । वैभव का अमाव 
म्द खटक्ने तो नदी लगा ? 

विजया--एजङ्मारी । लुम सो निर्दय वाक्यवासो का प्रयोग 


एर रही ष्टो । 
५१ 


स्फ्दगुतत 


छक्ेरे पने सौरभ की तान से दिं पवने मे कम्प उलन 
करता है 1 कलियो ऊ चटका कर ताली वना कर, भूम-मू कर 
नाचता है । पना यत्य, "अपना सगीत, चष स्वय देता (त 
सुनता दै । उसके श्रतर मे जीवन शक्ति वीणा वनाती दै । दमनं 
उसका समीव सुना दै । वद वदे कोमल स्वरम गाता दै-- 
घने भरम-तरतटे, 
यैर छह रो भय-आत्तप से तपित भौर जले । 
छाया विस की धडा सर्ति कूट, 
स्सिची सुमा से शदुर दै परागमय धूर, 
यर्दा छौन जो श्दे। 1 
परध. पडे वात सेभरे हृद्य का धाव, 
मन॑ छी कथा व्यया-भरी येठो सुनते जाव, 
कां आ रहे जरे 1 
(वन माधुरी संचो _ जीवन-येक 


भो चव भा मा खोसुख से ायुमर यभाय का 
मिखो स्ने से गटे। 


घने भेम-तस-तञे 1 
( उन्धुवम्मां का म्रपेदा ) 
देवमेना--छरे मड्या-- 
चधुवर्मा--देवसेना 1 तेरे गने का मी बिचिन्ररोगद्रै। । 
देवसेना-रोग तो एक~ एक सम को लग दै । परन्कु 
यह रोग च्छा है, इसे कितने रोग च्च्छ करिये जा सक्ते है 


क । जा देख, युघरान जा रदे है, पु्पधुर खे 
दै खमाचार श्माया है ! 


दवितीय श्चक 


देवसेना--तव न्दे जाना आवश्य होगा । भाभी बुलाती 
हक्य? 

वधुवरम्मा--दो। उनकी विदाई करनी होगी । सभवत 
सिंहासन पर वैठते का, रञ्याभिपेर का प्रकरण होगा । 

देवसेना--क्या श्रापकों ठीक नहीं मादू ¶ 

वधुबम्मौ--नहीं सो, युमसे कद कहा नही । परन्तु, भौ 
के लीये एक गहरी छाया है, छुं वात समम में नष्ट घाती । 


व लोगों ॐे पास वात धिषणा रसते का 
। जी सोल कर्‌ कट देनेमे परर्पो की. 


2 घटत. है । जत्र द्वारा दृदय भीतर से कदन करता है 
1. से उसे टाल देते हो ।--यह षी 
म्रवश्चना हे । 


वधुवम्मा--अच्छा जा घर, उपदेश मत दै । 
८ पिजया भौर देवसेना जाती टै ) 

वघुबम्म--उदार-हदय, वीरचक्तस्ल, देवोपम सौद, 
हस ्या्यीवर्तं का एक मार भाशा-स्वरूप इस युवराज का“ 
विशाल मस्तक कौसी वत्र-लिपियो से छद्धित दै । श्रत्‌कर्ण में 
ती श्रभिमान.के साय विगरग 1. मो में एरु जीवन-पृणं 
स्योति है। भविष्य फे साय इसका युद्ध गणिः ददः कौन 
भिजयी होवा है । परन्तु, मँ प्रतिज्ञा करवा कि, भषसे दस 
चीर-परोपकारी फे लिये मेया सर्वस्व अर्पण है । चद्‌-- 

(जावाष्टे) 


( पटाक्षेप ) 
५५ 


स्केदगुप्त 


( मठ में श्रपच्छद्धि, माकं भौर शार्वनाम ) 
भ्रपच०--बाहर देख ले--कोई है तो नदी ! 
८ श्व जाकर रौर आता है ) ( 

शवे ०--कोई नही, परतु, श्राप इतना चकते क्यों है ९ मँ 
तो कभी यह्‌ चिता नदी करता फि, कौन श्राया है या अतिगा । 

प्रपच०-तुम नदी जानते । 

शवं०--दीं श्रमण । मेँ खद्ग हा में लिये प्रत्येक भविष्यत्‌ 
की ्रतीक्ता करता हूँ । जो छु दोगा, यही नियटा ङेगा । इतने उर 
की, घवराहट की, श्रावश्यकता नहीं । यिश्वास करना शमर 
देना, इते ही लघु व्यापार से सखार की सव समस्र्ये हल 
हो जार्येसी 1 
<^ भरपच०--क्रिवाडों के कान पत्येक भित्तियो फे दते दै, 
समभ ठेना चाहिये, देख लेना चाहिये । 

शवं ०---श्रच्छौ बात है, किये । 

मटाक--तुम पहले चुप तो रशो--( गर्गं चष रहने की घ्रा 
साता) 

भ्रपच०--वम्मं की रक्ता करनेके लिये,भत्येक उपायो से काम 
ङेना होगा 1 

शवे०--भिषु शिरोमणे । वद्‌ कौनसा वर्मं है, भिसकी 
क्याष्टोरदीदहै! 

भ्रपच०--यदही हत्या रोकना, श्र्हिसा गौतम का धर्म्म द । 
यज्ञ की बलिया को रोकना, करूणा श्चौर सदाुमूति की पररा 
स कल्याण का प्रचार करना । द, घमनर फेखा है कि हम रेखा 


1 १॥-4 


द्वितीय चचक 

काम करेगे, जिससे तुम धौकोगे । परु नदी, वह लो वुम्दे करना 
ही होमा 

भटाक--क्या ? 

भ्रपच०--मढादेवी देवकी के कारण रानधानी मे विद्रोद कौ 
सभावना दै, उन्दे सस्रार से टाना दह्येगा ! 

शवं ०--टीक है, तभी शाप चकते है, रौर धर्म्मं की रता 
करगे । हत्या के दवारा हव्या का निपेध कर लेगे--रक्यो ! 

भटाकं--ठदयो शवं । परतु मदास्यविर ) क्या इसकी एकात 
श्रावश्यकता है ? 

भ्रपच०~-निताव । 

शर्व०--विना इसके काम ही न चछेगा, धम्मं हीन 
भ्रचारित होगा । 

ग्रपच०--अौर यहं काम शवं को करना होगा 1 

शर्व०-- (चाक कर)--ुभे । मे कदापि नहीं 

भटाकं--शोघ्रता न करो शवे । मविष्यत्‌ के सुपो से इसकी 
तुलना करो । 

शवं०--तील-नाप मै नदी जानता, युके धयु दिखा दो-- 
मे भूय मेध्ये की भीति उका रक्तपान कर द्छ्गा, चदि 
ष्टी म्यों स मारा ना परु, निरीह दत्या--यद सुमते 
महीं 

अटक--मेस श्याज्ञा } ५ 

शार्व०--तुस सैनिक दो, उाश्रो चलवार, चलो दों सदसी 
शतु पर दस टो मलुष्य श्याकमण कर, देये मरने से कौन 

५७ 


स्कदुगु्त 
भागता है । कायर । वला महादेवी फी इत्या । किस अरलोमत 
मतु पिशाच वनरदाहै१ 
भटाक-सावधान शवं ! इस चक्र से सुम नही निकल 
सक्ते ¦ याततोकरोयामरो। जं सजनता काखाग नही ञे 
सना, सुमे वह नदीं ध्यत । सुमे कुदं ञेना है, वह जैसे 
भिरेग--ँगा । साथ दोगे तो तुम भी लाभ में रहगे । 
शर्ब०-- नही भटाकं । लाम ही के लिये मनुष्य सव , फास 
करता, तो पञ वना रदना दी उसफे लिये प्य था । यमसे 
यह काम नहीं होने का ! । 
प्रच ०--उहरो मटाकं । मुम पूचने दो । क्यों शब । तुमने 
ज यह असीकार किया है, वह क्यों ‰ पाप सममः कर ? 
शवे ०--अवश्य ] 
भपच०--तुम किसी कम्म को पाप नदीं क्‌ सकते, षद अपने 
नम्र रूप में पूणं दै, पविच्र है ! ससार दी युद्धेत्र दै, इसमे परा- 
निस होकर शाख अपैए कर के जीने से क्या काम १? दुम युद्ध मे 
हत्या छरा धम्मे सममते दो, परतु, दूसरे स्थल पर अधम्यै १ 
शवं०--्ं । 
भपच०--मार डालना, प्राणी का श्नन्त कर दैना.--दोनो 
स्थल में एक-सा है, केवल देश नौर काल का भेद्‌ है ।-यही न ९ 
शवं ०-हा, फेसादी क्त) | 
` , भ्रष्च०---तव लुम स्थान रौर समय की कसौटी पर कर्म्म 
को परखपे ढो, इसीसे कम्म के अच्छ नौर घुरे निकी जोँच 
करते हो । ५ 


हितीय श्र 


श्व०---दुसरा उपाय क्या ¢ 

प्रपच०--है क्यो नदी । हम कम की जौ परिणाम से करते 
है मौर यदी उदेश वुम्हारे सथान शौर समय-वाली जो का 
होगा । 

श्व ०--परन्तु जिसके श्रागामी परिणाम को श्रभी तुम 
देख न सफे, उसे बलपर तुम ऊैपे पूर्वं काग्यं कर खकते हो ? 

प्रपच०-घाशा पर, जो ष्टि का रहस्य है ! श्रामो इसका 
एक प्रत्यन्त उदाहरण ईँ । ( मदिरा का पात्र भरता, स्वय पीकर 
सबको पिता है, बार बार णसा करता रे 1 ) 

अपच ०---क्यो कैसी कडवी थी ¢ 

शर्व०--3ंद, कछेजे तफ़ लगीर सिच गई । 

मटाकं--परन्तु अय तो एक भ्मानन्द्‌ फा सोत हदय मे 
चहने लगा है । 

शवं०---्म नाच {--८ उ्ना चाहता टे ) ५.5४ 

प्रपच०--उदहरो--मेरे साथ । (उठ कर अनयद गाते ह्ण 
नाघते हे, अकस्मात्‌ रूटसडा क्र भपचदुद्धि गिर पडता , चोट 
स्गती 1) 

भटकं--अरेरे--( सम्ब कर उटावा है ) 

प्रपच०---छुद चिन्ता नही 1 

शरवै०--बडी चोट धाई । 

श्रपच०--परन्तु, परिणाम अच्छाहमा। ठम लोगों पर मारी, 
विपत्ति शने बाली थी । 

भटार्क--बह रज्ञ गई ?--\ आश्वस्य से देखता ए ) 


भर 


देवकी का मल, बादरी माग 
( भविरोन्मच श्र्वनाग का भवेदा--- ) ् 

काद्म्य, कामिनी, कश्चन, वणेमाला के पदे ्रह्तर । फरना 
होगा, इन्दी कै लिये कम्म करना दोगा । मलुरप्यो को ` चदि इन - 
कवं की चाट नदीं तो कर्म क्यों कर ? “कम्मे मेएक 
मौर जोड दे, लो श्रच्छी वण॑मैत्ी होगी । 

कादम्ब । श्रोह प्याम 1९-(प्याडे सरे मदिरा उदेटता )--लाल 
यद्‌ क्या र्त ? आह्‌ कैसी भीपण फृमनीयता है । लाल मदिरा 
नाल नेच से लाल-लाल स्क देखा चाहती है । किसका १? एर 
प्राणी का, जिसके कोमल मास प्नं रक्त मिला हो । रेरे, नदी 
नारी द्वल नदी, यह तेरी दुर्बलता है 1 चल ्मपना काम देख, 
देख-सामने सोने का संसार खडा है । 

(रामाकाप्रयेदा) 

रामा--पामर । सोने की लका राख दो ग। 

शवे०--उसमे मदिरा न रदी ्ोगी सुद्र 1 

रामा--मदिरा का समुद्र उफन कर वद्‌ रहा था--मदिरा 
समुद्र फे तट पर ही लका वसी यी 1 ^ 

शर्व०--तब उसमें तुम्हारी-सी कोई कामिनी न होगी ! तुम 
कोन दो--्वर्म कौ अप्सरा या स्वप्न की चुदैल ? 

रामा--ल्लोको देखते दी डिलमिल हए, श्रि फाड कर 
देखते है -जैते सा जार्येगे। मँ कोर हः तू पनी राह देख नीच । 

शवे०--खुदरी 1 यह्‌ तुम्हार ही ठोषदै 1 तुम लोगो. का 
(वेश-विन्यास, आंस की छका-चोरी, रगो का सिमटना, चलने मँ 

द्र 


दवितीय श्चंक 


एक कडा, एक कौतूदल, पुकार कर-दोककर फते है -णदमे 
` देखो 1" हम क्या करे, देखते दी वनता दै \ 

रामा--दुैत मयप । तू अपनी खी फो भी नदीं पहचानता 
है--परल्री समम कर वेड कर उमे लेदता है । 

शवं०--( सम्टर कर )-्ँय । श्रे, श्रोह । मेरी रामा 
ठमक्षे। 

रामाद मेह 

शवं ०--८ हस स्र )-तभी तोरम तुमको जानकर हौ बोला, 
नष्टं मला मै किसी परस्ली से--(जीम निकार कर कान पकडता हे 

रामा---यच्छा, यह्‌ तो वता, कादम्ब पीना कँ से सीखा 
है? श्रौर यह्‌ क्यावक्तेये१ 

श्वं ०--अरे प्रिये । तुमसे न कर्हुगा तो किसते करहुग सुनी-- 

रमा--दों द, कदो । 

शवं ०--तुमको रासी यनाञगा । 

रामा--८ चैक कर )-क्या ९ 

शर्व ०--तुम्दें सोने से लाद दंगा । 

यमा--किस तरद्‌ ? 

शर्व०--वह भी वतला दूं-तुम नित्य कदती भाती हो कि 
धू निकन्मा दै, पद्यं दै, इव नहीं हैते ङे कर 
दिखाकर छल बना चाहता ह । 

रामा--्रे कह भी । 

श्च॑०--वह्‌ पीद्धे तागा ! श्राज हुम सहदाेवी फे बीगृह 
मेन जाना, सममान १ 

~ 


स्केटगुत्त 
रामा--८ उ्ुक्ता से )-- स्यो ¶ 


शवं ०-सोना लेना दो, मान केना, तो ेसा दी कणन, 


कोरि श्राज वहो काण्ड दोगा शौर तुम उसे देख न सकोगी । 
सुम श्रमी उसी स्थान से लौट जानो । 

रामा-८ उरती इद )--क्या करोगे ? तुम पिशाचकी दुष्क 
मना से भी भयानक दिाई देते शो । तुम क्या करोगे ? वोलो । 

शर्ब०--( मयपान करता हुमा )--हत्या । थोदी-सी मदिर ठे, 
शीघ्र 3, नहीं तो दुरा भोंक दंगा । ओद, मेरा नशा उपड जा 
रहा है। 

रामा--ाज तुष्टे क्या दो गया है । मेरे खवामो 1 मेरे 

शवं ०--भभी मँ तेरा कु नही द्र । सोने से हो जाञ्गा! 
इ्सीकाख्योगकूररहाटह। 

( इधर उधर देख कर, वगर से सुराही निकार कृर पीता हे ) 

रामा-योह्‌ ! मे समम गई । तूने वेच दिया ~ पिशाच 
के हाय तूने पने छो येच दिया 11 हा । एेसा सुन्दर पेसा 
मलुप्योचित मन, कौड़ी ॐ मोल वेच दिया । लोभ वश मवुष्य 
खेषु ष्टो गयादै। रक्त-पिपाघरु। करर कम्मौ मयुष्य । कृतः 
त्रेता को कीच का कीडा। नरकं कौ दुर्ध । तेरी श्छ 
कदापि पूणं न ने दू'गी \ मेरे रक्त के भर्येक परमाणु. म 
भिसकी. कृषा कौ शक्ति दै, जिसके स्नेह का ्राकर्षण है 


प्रविरल ्ाचरण । वह्‌ मेरा पति वो क्या स्वर्यं ईर मी दो, 
मेदी करने पावेमा । 


श्व <=-स्यादठत-श्ो- त) 


द्वितीय शक्र 


रामाद, मेन होने दूँगी । मारे दकुरी इत्यारे 1 ` 
मयप ! तेरी रक्त पिपासा शान्त ठो जाय । परन्तु, महादेवी, ओद । ¢ 
यदि देखा ह्या तौ समम दगी-खषटि मे कोई प्रलय होगा 1 -- ' 
मेषों से पानी फे वदङे श्राग वरसेगी । ईश्वर फे खान पर,“ 
पिन्लाचों का रा्य होगा! तय, स्मरणं रस, मे पिशाचिनी 
हो जागी श्चौर प्रलय को काली बोधी बनकर छुचक्रियों फ 
जीवन की काली राय श्चपने शरीर में लपेट कर तारुडवयरत्य , 
करगौ । मान जा, इसी मे तेरा भला दै । ् 

शवं०--यच्छा तू इसमे विन डरेगी । तू तो क्या निघ्नो 
का पद्ाडभीदोगातो गेषरो से दृटा दिया जायगा । सुमे सोना 
श्रौर मान मिलने मे कौन बाधा देया 1 ~ 

रमा-्मे दूँगी) मोना में नदीं चाहती, मान भँ नीं 
चादत्ती--सुमे पना स्वमी पने उसी मयुष्य रप में चाहिये । 
( पर पडती £ )-सखवामी 1 दिर पञ्च॒ भी, जिनसे पाठे जते दै, 
खन पर चोट नदीं करते, अरे तुम तो मस्तिष्क रसने बाले 
मलुष्य हो । 

शर्व ०--८ उकरा देता दे )--जा तू-हट जा, नहीं तो मुम 
एक फे स्यान पर दौ हत्या करनी पेमी 1 मेँ प्रतिशत ह वचन 
ते चुका हं । र 

रामा--<पा्धना करती इई )-तुम्दार यद मूटा सत्य है । 
देसी प्रतिन्नारो छा पालन सत्य-पालन कर नदी किया जा सकता, 
देसे धोसे ॐ सत्य छेकर दी ससार में पाप मौर अस्त्य वदते 
है। स्वामी । मान जाश्रो । 


[म 9 


दभ 


स्कद्‌ गुप 


शव॑ ०, बिलव दवा दै, तो ष्ठे तदी ले 
( पकडना ओरं मारना चाहता है, रामा शीघतासे हाथ चुडा कर माग, 
जाती है । ) 

८ भन॑तदेवी, भ्रपचुद्धि मौर साकं का मवेश 9 
भटाकं--शावं 1 ५ 
शर्व०--नय हो । भ्र प्रुत ह॑ परतु, मेरी खी इसमे वाधा 

डालना चाहती है । मे पदे उसी को पकडना चाहता था, पठ 
वट भगी । ४ 
श्ननतदेवी--सौगन्द दै । यदि तू दि्ासधात करेगा ता 
कुत्तो से चुचवा दिया जायगा 1 । 
भ्रपच०--शवं । तुभ तो खरी नदी हो । 
श्व ०--नदीं, भँ भतिशरुत हँ । परल 
मटार्क--तुम्दारी पद वृद्धि शौर पुरन्लार का प्रमाण प 
यह प्रस्तुत है--( दिखाता दे )-काम हो जाने पर-- ति 
शनै ०--तव शीर चलिये, दुष्टा रामा भीवर प्य भः 
होगी 1 ॥ 


(सव जते) | 


दितीय शक 


देवकी छा यदीद 

रामा--महदरिवी । ्मँल्जाके गर्च॑मेडवीजा रदी 
सुभे छतन्नता शौर सेवा धर्म धिकार ठे रै है । मेरा स्वामी 

दैवको--शात टो रामा! दुरे दिन कहते किसे हैँ १--जव 
खामी, पुच, भाई, सव लोग पने शील शिष्टाचार का पालन 
करे, चात्मसमपेण, मषटाुमूति, सत्यथ का चवलम्बन करर, तो 
दुर्दिन का सादस नटीं फि उस छुटुम्ब की ओर श्रौ उड कर 
देखे । इसलिये इस कठोर समव मे भगवान की सिग्ध-करुणा ^" 
का शीतल ध्यान कर । 

रामा--मदाठेवी । परतु आपकी क्या दशा दीगी ? 

देवकी-मेरी दशा, मेरी ल्जा कछ वोक उसी पर है, 
जिसने वचन दिया है, जिस विपद्‌-भजन्न की सीम दया ्मपना 
लिग्ध धश्चल सव दुसियों के सू पोधने फे लिये सदैव हाय मे 
लिये रहता दै । 

रामा--परवु उसने पिशाच का ्रतिनिधितर ब्रहण स्याद, 
थोर 

 दवकी-न धचरा रामा । एक पिशाच न्दी--अमन्त नरक 
के अरसस्य दन्त प्रेत जीर कूर प्शिाचों का त्रास, नौर उनकी 
भ्वाला दयामय की कृमादृ्टि ॐ पक विन्दु से शान्त दोवी है 1 ~ 

पाटना बनें प्रख्य की दरे} 
शीतर हो ऽज्वाखा की अधी 
करणा के धन ट्टे 


स्कदगुस्त 
द्या दुखार करे पछ भरमी 
विपदा पास न दहरे) 
भ्रयुकाषो विश्वास संध्य यदि 
सुख का केतन कहरे॥ धकृत 


(८ भनतदेवी का सवे साथ प्रवेश ) 

शनत ०--परतु ज्यग की विपञ्वाला रक्त धारा से भी रन 

बुमती, देवकी । तुम मरने के लिये प्रसुव दो जाथ ! 
 देवकी--क्या तुम मेरी हत्या करोगी ? । 

पपचयुद्धि-दं । सुदधस्मे का विरोधी, हिमालय की निन 
ऊंची चोदी तथा अगाध समुद्र के अतस्तल में भो नदीं वच 
पवेगा, श्रौर उस मदाबलिदान का आरम्भ तुग्हूं से होगा । 
शवं 1 रगे वढो 1 

रामा--एक शवं नदी--ुम्दारे जैस सैको पिशाच जुट 
कर धरा्वे, आज महादेवी का श्रगस्यशय कोई न कर सकेगा । 

( री निकाख्ती हे ) 

शवं तेरा स्वामी ह, क्या तू मेरी त्या करेगी ¶ 

रामा--चयोष्ट । वङ्ी धम्मेचुद्धि जगी है । पिशाच । भौर 
यह्‌ महादेवी तेरी कौनरहै१ 

शव॑ ०-- फिर भी तेरा 

रामा--्रामी ९ नदीं नही, तू मेरे स्वामो की नरक 
र मेवतम दै । धेर द्या कैसी--चू तो कमी का मर 
सुकादै । । 


४ क र ५ = ऋः. 
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किसी का रक्त नदीं गिराना चादती । चतरे खून के प्यासे दुत । 
चल, श्रपना काम कर 1 
( उर्ती है, श्व वता है ) 

्नतदेवी--क्यों देवकी । राजसिहासन ठेने की स्प र- 
क्या हई? 

देवकी--परमास्मा की छपा दै कर्न खामी के रक्त से कटु 
पित सिदासन पर न 25 सकी । चलरे इत्यारे ! 

भटार्क--मगवाम फा स्मरण कर लो । 

दैवी--चतिम प्रा्थना- मेरे त्तर की करुण-कामना एक 
थी-प्यारे श्कद' की देखू । परठु तुम लोगों से, हत्यारों से, मेँ 
उसे लिये मी प्रार्थना न कर्हगी । भार्थना उसी विश्वम्भर के 
श्रीचरणो में है--जो श्रपनी श्रनत द्या फा शमे कयच पहना 
कर मेरे स्फन्ट फो सदैव प्रदतिन रक्सेगा । 

श्--श्रच्छा तो-- (ल्फ उत्प टे, रामा सामने आतर सदी 
जाती हे )-दट जा थभागिनी ! 

रामा मूं । अभागा कौन दै ?-जो सस्र फे ससे पवित्र 
धर्म तज्ञवा को भूल जाता दै, थोर भूल जाता दै कि सब 
ऊपर एक टल यष्ट का नियाम सवे शक्तिमान है, बह याम? 

शर्वं ०--कहता हँ कि श्पनो लोय समे वैसे सेन 
कराने दो 1 

रामा--छुते !-टकडे का लोभी । चू सती का पमान कर 
यह्‌ तेरी स्पर्वा । तू कीडं से मी वुच्छदै। मे पहले मरगी, 


तय महादेवी । 


स्कद्गुप्त 


श्यनन्त०--दसी का श्रत करो शर्वं । शीता करो 

शर्व०--भ्च्छा सो वदी शोगा । (रहय करने पर उधत होत 
ह, क्रिवाड तोद कर स्कंद भीतर धुख आता हैर अुद्रर जौर पातु" 
सेन 1 भाते ्ी शरार्वनागर की गरदन दया र तरवा छीन ठता ६, दावेनाग 
वेद ष्टौकर गिरता हे ।9 


स्कद०--( मटकं ते )-- योरे नीच प्ञयु। तेरी म्या 
इच्छा 

मटाक--राजङ्मार । सवधान ॥ वीर फे प्रति उचित 
ल्यवहयार दोना ष्वाष्िये । 

स्कद०-त्‌ बीर द । निस्सहाय वला मदाववी की शद्ध 
रात्निमें हत्या कै उदेश से धुसने वाला चोर । तुमे भी वीरता का 
श्मभिमान है तो दृद्-युद ठे रिये श्रामनित करता हू--ववा 
श्मपने को) ४१. 

८ भदाकँ दो-क षाय चा कर घायल होकर रिरता दै 1 ) 

स्कद्‌--मेरी सौतेली म । तुम ¶ 

अनत ०--स्कद । फिर भी ज वुम्दारे पिता की पली हं । 

( षुरनों फे वर बरती षै) 

स्कद०--घनतदेवी । कघुमपुर मे पुरणु्र को ठेकर चुपचाप 
वैरी रदो । जानो मसरी पर हाय नक्ष उढाता, परषठ 
भान । विद्रोद को इच्छा न करना, नदीं तो कतमा अमम्भव दै । 

“दा । सेरी मोँ॥ 

दैवकी-( भिगत करे )-घाश्नो मेरे वर्स । 

( यवनिकां ) 


१ 


द्वितीय श्र 
८ आवन्ती च्च दुग ) 

वधुवम्मा--भीम । त्स ॥ वोलो दुम्दारी क्था सम्मति है १ 

भीम०--तत । यापर इच्छा, धापा ्दुचर हैँ । 

जयमता-- परन्तु इस आव्रस्यस्ता ही स्याह? उनका 
दवन ङ्न सान्नाज्यहै, तत भी क्या मालय ही के पिनाकाम 
सही चरेगा ¢ 

०--देवी 1 केवल सार्थ देखने का ्वसर नदी है ! यद्‌ 
ठीक कि, शको फ पतन काल में पुष्करणाधिपति स्वर्गीय भहा- 
राज्ञ सि्वम्मौ स तत्र राप्य स्थापित किया, भौर उनके 
र री उस राव्य के कारी ह, परु, उस राग्यका 
ध्वस हक्राय, न र म्मिलित वादिनी उते धूल मे भिला 
चुरी 4ी{दम समय वुम-तेये। को केवल श्रात्म-हव्या का ही 
शवलम्बनि जेष था,--तप इन्दी ्कदगुप्रन र्ताकीथी, यट 
राज्य च्रह न्याय से उनरादै। 

मीमे०--परतु क्या वे मोगते रहै? 

वधु नहीं मीम । युवराज ्कदगु्र ेमे शुदे हदय के 
नदी, उन्दोनि पुरुप को इस जघन्य अपराध पर भी मगध फा 
शासक बना दिया द । क नो सिद्यसन भी मर्दी ठेना चादते । 

जयमाला--परतु ठम्दारा मालव उदे प्रिय है! 

वधु०~-पैवी, ठम नदीं देखती क्षे कि आय्यावतते “पर 
विपत्नि.की प्रलयमेवमालु] धिर रदी है, श्ाय्येसाम्राज्य ॐ भन्त- 
वरी श्मौर दुवंलता को ाक्रमणकारी भलीरभोति जान गये 


ह| शीर ही देशव्यापी युद्ध फी समानना है । इसलिये, यह 
७१ 


स्कन्व्रछ्त 


मेरी ही सम्मति दै फि साम्राज्य की सुव्यवस्था के लिये, धाय्ये 
राष्ट ॐे त्राण के लिये, युजरणन उज्जयिनी मं रहे, इसमे सवका 
कटयाण्‌ ह । प्माय्यवत्त का जीवन फेवल स्कदगुप के कट्याण स 
1 सौर, उञ्जयिनी मे साम्राज्याभिवेक का ्रलुष्ठान ग, 
सम्राट गि-स्कदराप्त । 

जयमाला--भार््यपुत् । श्रपना वेदक राज्य इस प्रकार दूसरे 
के पद्वल मेँ निल्मफोच चर्ण करते हुए, हृदय कोधता नदीं दै! 
क्या फिर चन्दीं रो सेवा सते हुए, दास के समान जीवन व्यतीत 
कंरना होगा ? । 

बधु ०--( सिर पष कर सोचता ई }-कत्नता का समर्थन 
करेगी, वैभव श्रौर देश्ये के लिये णखा कय प्रघताव करेगी, 
दका सुमे सखमप्नमें भो ध्रान नदीं चा! 

जयमाला--यदि होता ? 

वधु०--तव स स दुटुम्ध कौ कमनीय करपना को दूर से 
नमस्कार ऊरता, रौर आजीवन श्विवादित रता ! चत्रये । 
जो केवल द्ग का बलव रणने वाले है, सैनिक है, उन्दं बिलास 
की सामभियो का लोभ नदीं रहता । सिंहासन पर, य॒लायम गदा 
पर लेने के लिये या अकम्मर्यता श्रौर शसीर-पोपण के लिये 
त्रियो ने लोहे को अपना घामूषण नहीं बनाया है । 

भीम०्-म्या ! तब ससि लिये ? 

वधुन-मीम 1 कतनिर्यो का कर्तव्य दै--भा-त्ाण- 
पयण दोना, विपद कासते हए आलिगन करना, विभीषि 

७२ 
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कार्थ का युसक्या कर अवहेना करना, गौर--भौर, पिपर फे 
लिये, पने धम्मं फे लिये, देश फे लिये प्राण देना 1 
( देवसेना का सं्टसा भवेद ) 

८ देवसेना--भाभी । जाति में व्यक्वितव का लय, सर्वात्मा के 
स्वर मे, भात्म-समपंण फे प्रसेक ताल में, भपने विशिष्ट खनकी 
श्मासम विस्त हो जामा--एक मनोर सगीत दै । शुद्र स्वाथ, 
भाभी, जाने दो, महया को ठेसो कैसा उदार, कैसा महान, कैसा 
पवित्र । श्रद्‌ ॥ ६ नि 

जयमाला--देवसेना । समष्टि मे मी व्यष्टि रहता दै । व्य- 
(9 से दही जाति वनती दै) विशवपरेम, सर्वभूत दित-कामना, 
पर्मधर्म है, परन्तु, इसका शर्थं यद नदी हो सकता फ ्रपने 
परप्रेमनदो। इस श्नपने ते क्या अन्याय किया है जो सरा 
विष्कारदै? 

वधरु०--उदसे जयमाला । इसी क्षुद्र मम ने हमफो दुष्ट 
आवना की चोर भरेरत किया है, इसीते दस स्वायं का समथन 
करते है । इते छोड दो जयमाला । इसके वशीभूत होकर म 
अत्यन्त पविन वस्वुध्नों से वहुत दूर होमे जाते टै । प्मात्म-समर्षस्‌, 
अलिदान क के योग्य वह्‌ मरही, जिसने श्रपना यापा नदीं सोया। 

मीम०--भाभी । अय तैन द्रो । समस्तटेश् केक्स्याण 
ॐ तिथे--एक छुटम्व फी भी नदीं, उस छुद्र खायो कौ वलि 
होने दो । भाभी । हृदय नाच उठा है, जाने दो इम नीच प्रस्ताव 
को | देसौ--दमारा ्ार्यीवतं पिपन्न है, यदि षम मर भिद कर 


भी ्सफो छु सेवा कर सदे =" 
{71 


स्कद्गुत ॥ 


जयमाला--तव सुक स्या ! जवर सभी लोगो की पेषी इच्छा 
है, फिर क्या । 

बधु०--वव मारवेश्वरी फो जय हो ! सुरद स रसिह्यासन 
प्र चैठो । वंधुव्मी सो राजसे चार्यं साम्राज्य सेनाकाएक 
सायारण पदातिकः सैनिर है । वुम्दे वु्दारा रस्यं सुखद शे । 

( जाना चादता हे ) 

भीम०~--ठदहसे भद्रया, हम भी चलते हैँ । 

चक्रपालित--( प्रयेश करके )--धन्य वीर! तुमने त्रियो का 
सिर ऊँचा किया है । तुमने महत्‌ उटेश के कारण साम्राज्य फे 
परति ध्यपनी स्वाधीनता वेच कर्‌ भी साम्राज्य को क्रय कर लिया। 
वेधुबमौ । चाज तुम मान हो, हम, दुहरा अभथिनदन्‌ करे 
ह]. रण मे,-वन मे, विपत्ति मे, आनन्द मे, दम -सल “गी 
दोगे। धन्य तमदारौ_ जननी-जिसे, आयर का पला, र 
सैनिक उत्पन्न किया । 

शु °--स्वागत चक्र 1 मालवेश्वरी की जय हो । श्व हम 
खय सैनिरु जाते है । 

चक्र०--खरो वधु । एकं सुखद समाचार सुन लो। 
पिताजी का अभी अभी पत्र चाया है कि सौराटके शोणो 

> निमूल करके, प्रम्‌ भद्रक मालव के लिये प्रस्थान कर चुके दै । 

बघु°--सभवत महाराजपुत्र उत्तरा पथ क्री सीमा की 
स्ताकरेगे। सोतिदः 

चक्०--द्यँ वधु । 

देनसेना--चलो भा, मँ मी तुम लोगो की सेवा करेगी । 


१२१}. 


। 


॥ 


दितेय अक 


८ विजयः का भवेच ) 

विजख--माता ! नुम क्यों सै रदी ह ?-( -ग्यरं के मोर देव 
फर) - ओर यह दौन दै? क्यो जी! तुमने इस वरा फा स्यो 
शरपमनक्ष्िपाहै १ 

कम्रला--देवी । यह्‌ मेया पूच्रथा। 

विजया- वा, क्या व नदं ? 

कमला नही, इसने मदावलाधिक््त देते ष्य लालच मे 
श्मपने दाथ चैर पाप-शरपल)ा मे ज्र दि, चोद्‌ । रौर फिर भौ 
उ्नयिनी मे श्राया है--शरिमी पड्यत्र के लिये 1 

विजया--ौन, तुम महायलायिङ्रत मटर टो} नौर 
तुम्हारी माता की यह्‌ हीन दशा 1 

कमला--ना बेदी 1 उसमे कुट सत को, म खय दका 
फेश्वग्यं स्याग कर चली श्राई पर 1 मदाकाल के मदिर मे भित्ता 
रहण कर दसी उन्यिनी में पडी ररहुगी, परतु मसे 

भटार्ग--मो। न चौर न ललित करो । चलो--प्र चर । 

विजया--( खगत )-श्रहा । कैसी वीरत्वं क्ल्य मनोहर 

मू दै । प्रौर गुप्रसामाग्य का मदावलायिकेत । ` ^; 

कमला--विजया । वत्से ॥ धोके मंन पडी! इस पिशाच 
मे ह्यलना के लिये रूप बदला दै । सम्राट का अभिपेक होने धाता 
है, यद्‌ उसी मे कोद पश्य सोचने श्राया दै! मेरी कोई न सुनेगा, 
मषी तो ओँ खय ऽमे दृखुडन्मयर कौ सुम्पैण फर देती 1 

८ सदसा मावर, सुद्ध ल अर मोविदयु्च फा वेश ) 
चैन । भदकं ? अरे यदो भी 11" 


सरफ्दशुस 
( पय मे माकं भौर उसकी माता ) 
कमला--तूमेरापुत्रदैनि नदीं? 
मदटाकं--मों । ससार मेँ तना ठौ तो सिर सत्य दै, घौर 
सुभे शतन टी पर विश्वास दै । ससार फे समसत लाछन का 
विरस्कार करता द, किस लिपरे ९ फेल टसी लिये भित मेरीमों 
दै, भौर वह्‌ जीवित है । 
कमला--योर य॒के इसा हुल दकि, म मर कर्यो न गई । 
सेनि क्यो अपने कलद्ु-पूणं जीवन स पोप किया 1 भटौक । 
तेरी मों के लिये एर वतवती श्राशा थी, श्रौर वट श्नाश्ा थी भ 
मेगा पुत्र देश का सेयर होगा, म्नच्छ से पटदलित भारतमूमि का 
उद्धार करे मेरा कलङ्क धो डलेगा, मेरा सिर ऊँचा गा ‰, 
मेरा पुत्र सदेश का अनन्य सेवक श्चौर सैनिक द ! प्रतु हाय 1 
सटाकं-माँ । तो तुमारी श्याशाश्रो ॐो मेने पिफल कया? 
क्या मेरी सद्नलवा ग के फुल नदीं यरसाती, क्या मेरे रणाद्‌ 
चर-ध्वनि के समान शज्ु के कटे नहँ कपा देते, क्या तेरे भटक 
खा लोदा भारत कै क्षत्रिय नष्टं मानते १ 
रमला--मानते है, इसीसे तो श्नौग ग्लानि द । 
भटाक--घर लौट चलो मँ 1 ग्लानि क्यो है ? 
कमला--इसलिये फि, तु देशद्रोही है 1 तु राजकुल की शाति 
छ प्रलय-मेव बन गया, चनौर तू सम्राट फे कुचक्ियो मे से एक 
है। रोह । नीच । कृत ॥ कमला कल्धिनी हो सकती दै 
प्रतु, यद नीचता, इतभ्नता, उसके रक्त सें नदीं । भाक्तं । यद 
मेरे पापका फल द ।-( सेती ३) 
७१ 


दितोय शक 


( पिकया का प्रवेद) 

विजया--मावा । नुम क्यों से रही ष १-( रक की जोर देल 
फर) - भौर यष्ट यौन है ? क्यों जी । तुमने इम वृद्धा का श्यो 
छपमानक््वाहै? 

कमला--देनी । यद्‌ मेरा पुत्र वा । 

विजया- था, क्या धय न्दी ? 

कमल- नदी, इसने मदातलाधिृत दने दी लालच मे 
प्पे हाय पैर पाप-शरलला मे जकड दिये, यो । जौर फिर मी 
उल्नयिनी में श्राया रै--दधिमी प्यत्र ॐ लिये 1 

पिजया--ौन, ठुम मदामलाथिङ्ृत भटक हो ? चौर 
पुम्डारी माता की यह हीन दश ! 

कमला--ना वेदी । उसने छुं त कहो, मै सय इसका 
फेय त्याग कर चली जई हू 1 मदाकाल के मदिर मे भिताः 
अहण करफ़ उसी उज्जयिनी में पडी रहगी, परु एससे 

भटाकं-मो'। जय शौर न ललित करो । चलो- र चर्द। 

विजया--( स्वगत )--श्महा । कैसी वीरल कल्क मनोहर 
मूरति दै! प्रर राप्न साम्राप्य का सदावलायिकत। यद, 

कमला--विजया । वत्से ॥ धोके मं न पडो । इस विश्वाच 
ने ह्यलना के लिये रूप वदला है । सम्राट ऋ प्रभिपेक दोन वात्न 
है, यह उसी मे कोई ध्रपश्च सोचने श्राया है । मेरी कोई न सुनेगा, 
महीं तौ सै खय इमे द्ण्डनायरः को समर्पण कर देती 1 

८ सदसा मादयु, युर ओर गोपिदयुस का भवे ) 


स्कौन । मटाकं ? अरे यट भी 11” 
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स्कद्‌सत्त 
€ भाक तन्य्ारं निकारता हे, गोधिन्दशुप्र उसक दाथ से सखवार न 
केतेरहै।) 

स॒दल-मदहारजपुत्र गोविन्दगुप्त की जय ! , = 
„ गोविन्द०--नीच । कृतघ्न ! वीरता को उन्मा नद है 
एवीरता कोई आंधी नदी ३, जो भयुचित-उचिच का विचार न 
करती हो 1 केवल शख वल पर टिकी ह वीरता भरिनाैर की 
दती ह । उसकी टद भित्ति है--न्याय । तू खसे छुचलने ५ 
सिर ऊँचा उठा कर नही रह सकता । मावृराप्त । बन्दी करो इ, 
यह षडयत्रकारी है । 

“रीर तुम दटौन हो भद्रे & 

कमला इस कृतघ्न को माता ह । च्छा हृष, मै तो 
स्वय यही विचार करती थी 1 ८ 

गोविन्द ०--यह णो सने श्रपने कानों से सुना । धन्य ध 
देवी 1 तुम्दारी-सी जननियों जब तक उत्पन्न हौगी, तव तर श्राच्य- 
राष्ट का नाश असम्भव दै । 

“भौर य युवती कौन है ?" 

कमला--युमे सहायता देती यी, कोई चमिजात छल फा 
कन्या दै । इसका कोई धपराध नहीं । 

स॒हल--धरे राम । शुर धारा निप सर्प॑बन्दिरिव्येक्त 
सिय !--यह्‌ श्यवश्य कोई भयान द्रो होगी । 

मावृरप्र-परतु यह श्रपना कोई परिचय भी नहींदे 
रही दहै 1 


विजया--र अपराधिनी दर, सुभे भी वदी करो । । 
द 


द्वितीय शरक 

मटाकँ--यह क्यो, इस युवती से तो मै परिधित भी नही 
हु इसका कोई अपराध नही । 

विजया--( स्वगत )--चोह । इस अनद-महोत्सव मे मुभे 
दौन पृषता दै, म मालव मे अव किस काम की हं । जिस 
भई ने समस्त राज्य धर्षण कर दिया है--वह देवसेना श्चौर क्ोँ 
मे! तततो यदी भटक, वस 

गोविन्द्‌ ०--मप्रे । तुम छपन। स्पष्ट परिचय दो । 

विजया--में यपराधिनी हँ । 

माद्रुप्र--प्रतु दुम्दारा धौर भी कोई परिचय दै ? 

विजया यही कि भं वन्दी की भभिलापिनी ह । 

कमला--वस्से ! कुम श्रकारण क्यों दु ख उठाती हो ? 

विजया--मेरी इच्छा । सुमे वदी कीजिये । मँ पना परिचय 
न्यायाधिकरणमे गी यो मै कयं न करहगी। मेरा यदद 
श्मपमान क्षिया जायगा तो र्य्यरा्र के नाम परमे तुम लोगो 
पर अभियोग लगाडंगी । 

मोर्विंद०--क्यों भटाकं । यदि तुन्दं कयं साक कटो-- 

मटार्क--रन छु नदीं जातता कियद कौनदहै। सुकेभी 
विलम्य हो रहा है, शीघ्र न्यायाधिक्रण मे ठे चलिये । 

सुद्रल--भौर बद्धा कमला ? 

गोविन्द०--बद्‌ वदी नीं है, परु एक यार स्कद के 
समक्त एते चलना होगा 1 

माचुप्र--तो फिर सब चले, ्नभ्पिक का समय समीप है । 

(सव जते ई) 
७& 
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५८) 
राजसभा 

( सिषासन वीच में मण्डटाकार क्षीर मद पर गोदिन्दयु् ४ दै। 
वथुदर्म्मा, मीमवम्मो, मावृगु् तथा सुद्र के साथ स्कंदयुप् का भवेश--) 

न्कन्द०---( वीच मे पडा देपर )-- तात! कहीं थे {दस 
बालक पर रकारण क्रोध करके कों दिप ये १ 

( चरण वन्दन करडा दे ) । 
गोविन्द०--उद त् । गुप्रङल-तिलक । पाय्यं चनद्रगु्र 
= ९ नि 
,-उी -अदष् रिषति ! ° जोरि सतम्म्‌। उसकी सता 

ऊसे । भाई से ओ र्ठ गया था, परन्तु तुमे ऊढापि नदी, कम 
मेम यात्मा हो नसम 1 ( नालिङ्िन करता हे । स्कढं दवी का चरण 
चन्दन केर ६ 1 ) न 

देवकी--वस्स 1 यिरविजयी हो ! दवैवना वुम्दारे र्कं दा। 
म्टगजयुत् ! इते ्राशीरद दीजिगे 9, यप्ञ्धल के शुरजनों क 
परति यह्‌ सदैव विनयशील रदे । 

गोचिन्द०-मदादेवौ । वु्डारी च्लो् मे पैदा ह्या यद 


म 


रत्न, यह्‌ शुप्रुन के श्रभिमान -्न चिन्ह, सदैव यशोभिः 
मशिटित रहे । 
म्ढन्द्‌०-( चधुग्म्मा से )-भित्र मालवेश। वदो, सिदासन - 
पर्‌ यैलो । दम लोग तुम्दारा धरभिनंदन कर । 
(८ जयमारा भौर देवसेना का प्रवेद ) ` 
जयमान्ा-देव । यद्‌ सिंदासन श्याप्का द, मालवेश का 
इस पर फ$ श्रधिकार नदी 1 सम्राट श्वा्यीव्तं के सम्राट के 
अतिरिक्तः दूसरा मालव फे सिंहासन पर नदीं वैड सकता 1 


८० 


^“ द्वितीय धक 


(८ "मालव की जय हों !--तुञुरः ध्वनि ) 

व धुवम्मा--( टैस क्र )--सम्राट । अव तो मालमेश्वरी ने 
स्वेय विदान त्याग विया, श्चौर मे न्दे ठे चुका था, 
इसलिये भन ॒स्िंदासन म्ण कने में विलम्ब च कीजिये | 

गोविन्द०--वत्म 1 इन चाय जातिके सन्नो षटौनसी 
प्रशसा ऊर्दं । नका स्याथ त्याग दधीचि के दानमे जम नही। 
वहो बटन 1 भिदहामन परर चैठो, हम वुम्दारा तिताक कर 1 

सकद ०--तात । चिपत्तियो के बादल विर रहै है, न्तर्वि- 
द्रोह -धी वाला प्रज्वलित दै, इस समय मे केवल एर सैनिक बन 
सर्गा, सन्नाट नही । 

गोनिन्दगुप्र--आज शास्य जाति का श्रतयेक वध्वा सैनिक 
व, सैनिक घोड कर "मौर ऊच नरं । देचिे, श्राय न्याये 
धवित ़ी जाती हैं रणो कै विकट ताण्टव से पवित्र भूमि पादा 
रातत है । क्द्री "पद्‌ गार सादा केद्वारा देवता की पूजा नदीं 
होती । गौ, बाह्मण जाल श्रौर दामों के तमान हस्यारो के डर 
ते छिपे ष्ट] सीमा की वर्वर जातियों नधे राक्तसी धृत्ति काप्रचड 
पायणड फैला द ।--दसी समय जाति वुम्दे पुकारती दै ।-- 
पभ्रार होने के लिमे नदी, उद्धारयुद्ध मे सेनानी वनने के 
लिये । सन्राट । 

८ गोविन्दगुप् भोर चन्धुवमां हाय पकड कर सकन्दुगुख फो सि्टासन 
र देखत ष । मीम छव लेकर यैख्ता दै, देवसेना चमर करती दै, गर्द 
वज खवर वन्धुवरमा पडे कोते है, देवरी राजतिरर वरती टै, गोर्िद 


छ तरवार का उपढार देते दे, च गरक राजद्ण्ड देते ६! > 
(~, 


स्क्दुगुतत 


वधुवस्मौ--परम भद्रक महागनायिराज स्कदगुप्त की 
जयदहो। 

संव--८ समवेत स्वर से )--नय दो । 

चन्पु--भा्यं साम्राज्य के मदावलाधिषरत मश्रजपुत्र 
गोषिन्दगप्त फी जय दो --( सव वेसा दी कहते ह ) 

“महासनि मिभरदिर कुमारामाल्य बन्धुवर्मा की जय हो 

सब--जय हो 1 

भ्महाप्रतिहार छमारामास्य मावरगुप्र की जग हयो ! 

भडाद्र्डनायक् कुमारामात्य चक्रपाित की जग हो । 

स्कद्‌०-- धायं । ईस रुरेमार उत्तरदायित्व का सत्य 
पालन कर सद श्रौर शायर कौ रकता मे सर्वस अपण कर 
स्र--श्राप लोग इसके लिये भगवान्‌ से प्रार्थना कीजिये भोर 
्शीवीद दीभिये ि स्कदगुप्र अपने कर्तव्य से, स्वदेश सेवा से, 
कभी विचलित न हो । ट 

गोचिन्द०--सश्राट । परमात्मा की असीम श्ुकम्पा स 
श्यापका उदेश सफल हो । भज गोविन्द ने अपना कर्तन्यपालन 
किया { भगवान यदद सड से ›--तुम्दारी जय दहो । दत्य चधु- 
चम्मौ । तुम इतत नवीन ध्रा्यराटर के सस्थापक दो । वुम्हारे स 
'मात्मत्याग की गौरव-गाथा च्नाय्यं जाति का^युख उज्वल करेगी । 
वीर 1 इस दद्ध में साम्रार्य के महावलनायिक्रत होन कीः समवा 
मदी, वुम्दी इसके उपयुक्त दो 1 

वधुल--ध्यमी मीं चयाय्यं । श्चापके चरणो मे बैठकर यद 
वालक स्वदेश-सेवा की रिक्ता प्रहुण। करेया । मालव का राज- 


~, 


॥ 1 


दवितीय अक 


इटम्य, एक एक चा, मय्य जाति के कल्याण के लिये जीवत 
उत्स करने के लिये प्रस्तुत दै । श्राप जो श्यज्ञा दे, बही होगा । 
«घन्य ॥ धन्य 1 

स्कद०--तात ! परणंदत्त इस समय नदीं है । 

चक्र०--सश्रा । चह सौरा फी चच्वल राटनीति की टेख- 
ग्लमें लगे है। 

( इमारदास का श्वेदा ) 
माद्राप्र-सिंहल के युवराज कुमार धातुतेन छौ जय दौ । 
(सव भाव्यं से देपते 9) 

स्कद०-कुमारदास, सिहल के युप्रराज ? 

मादगुप्--दाँं महाराजाधिराज 1 

स्कद्‌०--््धुत वीर युवराज ! वबुम्दारा न्ने फमी भूल 
सकता ह । ्राश्नो खागत 1 

(सव मव परवैव्ते्े) 
गोविन्द्‌ ०--बन्दियां को ङे धाथ । 
( सैनिकों के साय भदाक, शर्वनाय, परिजया तथा कमरा ज प्रवेद ) 

स्कद०--क्यो शवं । तुम क्या चाहते दो १ 

शर्व०-- सम्राट । सुमे वथ फी श्नात्ना दीजिये, रेतसे नीच फे 
लिये यौर कोई दण्ड न्दी दै 1 

स्कद०--नदी, मँ वुम्दे श्ससे भी कड दण्ड दगा, जो वध 
से भी छतर होगा (--( सव भयमीव ष्ोते ६ ) 

शर्व ०--पदी दो सम्राट ! जितनी यत्रणा से यह पापी प्राण 
निकाला जाय, उतना दी उत्तम दोगा ! 


स्क॑दगुप्त 
स्वद्‌ {परु मे त्द्‌ मुक्त करता ह, त्मा करता ह| 
_ उदारे भपराथ दी. हरि -दसयल परक भच क. 
की ट उर । आजीचन तुम उसी यत्रणा कौ भोगो, कयि 
रमा--मध्वौ समा--नो भें अपनी घरन्ना से विधवा न बनाञगा। 
रामा सती । तेरे पुण्य से राज तेरा पति मर्यु से चचा । 
८ रामा सम्राट का पैर पकड्ती है ) ^ 
रामा--मम्राट 1 दयामय । आप धन्य है । 
शर्व ०--दुदाई सम्रा की । सुमे वध की श्राल्ा दीनिये,' 
नदं तो मास्म-हत्या करेगा । रेसे देवता कै प्रति मेनि दुरचर्ण 
किया था--घ्ोद्‌ ।--८ शरी नकारना चाषता दे ) 
रद्‌०---ठरो शब । भे तुम्दे श्याजीवन वंदी घनाङंगा । 
( रामा जाश जोर दु" से ठेएती टे ) 
स्कद०--शवे 1 यद्य श्नाध्री । 
( शर्वं जाता दहे) 
देव गी--वत्मं । इसे किमी विषय का शासक घना कर. भेजो, 
निस दुखिया रामा खो किसी अकारकांक्ष्टनदहो) 
सब--मददेवी की जय हो । मूतिमती करुणा की जय हो । 
स्कद०--शवे 1 तुम याज मे \अन्ततदु. के विषयपति नियव 
किये गये । यष्ट लो--(ख्ड देता)“ ~ ˆ `. 
शवे ०--{ स्दकढ वे )--सम्रार ! देवोपम वीर । श्माप्की ' 
जय दो {--( वे्रकी के पैर पर गिर कर )-मों। मुभे चमा करो, रमै 
मद्व से पञ्च हो रया था! न्न सम्रारन्की द्वा सेन मनुष्य 
द्ध ५3, --+)--~ ५ 


दवितीय शकर 


श्वा । आशीर्वाद दे जगद्धानी । कति मे देव-चरणे मे घात्मवक्षि 
देकर सी शरीर से देववा दौ जार" 1 

देवकी--उ्टो बस्स ! क्षमा मनुष्य का अभथिमर है, वह्‌ 
परु के पास नदी मिलती, पतिदिसा पाशव-वस्म ६, उदो, म वुम्डे 
त्तमाकरती हु 

( शव खडा ्ेता ६ ) 

स्कद०--भटाकं 1 तुम इस गुप साम्राज्य के सदाय्लापिकत 
नियत शरिये गये ये, श्रौर वुन्ध साम्रण्य-लकष्मी महादेवी की त्या 
के पदुयन्न मे सम्मिलित हो ।--यद तुम्दार क्म्य अपराध है । 

भदाकं०--्मे फरल राजमावा की श्रक्वा का पालन 
करतताथा। 

देवकी--क्यों भटाकं । तुम यद्‌ उत्तर सच्चे हृदय से देते 
दो ? क्या देखा ककर तुम स्वय पने को धीसा देते हए, भौं 
कतो भी प्रवचित नदीं कररटैदो? 

अराकं--( हाय जोड कर )--“श्रपराध हुसा५--( कट कर 
सिर नीचा करता टै) 

खन्द०--वुम्दारे सड्ग पर साम्राज्य को भरोसा ा। 
दुम्हरि हदय पर तदी को भरोघा म रे, यह्‌ बे धिषर फी 
वात है । लुम इतने नीच हो ॥ ( भारे स्तन्ध रहता दै । विजया कौ 
ओर देषु? )---ग्रौर तुम विजया ? घुम क्या इव पद्यत मे । 

देवसेना--सम्राट । विजया मेरी सपी है 1 

विजया--परवु मैने मटाकं को वर्ण किया है । 

सयमाला-- विजया 1 


स्कःद्‌शुत्त ए 


विजया--कर चुरी देवी 1 

देवसेना--उस़ लिये दुसरा उपाय नदी था राजाधिराज । 
भतिष्िंसा मयुष्य को इतमे नीचे गिरा सरी है । परतु, विजया 
तूने शौत्रताकी। 

( स्कद परजया की तेर देखते हृष वि वार मे पड जता षै ) 

गोनिन्द०--यह्‌ ब्रद्धा इमी कृतघ्न भटाकं की माता है। 
भटाकं के नीच कम्भ से दुखी होर यह्‌ उज्ञाथिनी चली भाई 
है । इसके हदय का गौरव दम जानते है । 

स्कद्‌०--परतु विजया । तुमने यह क्या फरिया १ 

देवसेना-(स्वगत)--चोह्‌ । जिसकी सुमे श्राशरा थी, वी 
है । विजया 1 राज तू हार कर मी जी गई} 

देवकी--बत्स । राज तुन्दारे शुम सदाभिपेक मे पक वृद 
भीस्कनगिरे। तुम्हारी मावा की यह मगल कामना है मि 
उम्दस सासन दरड मा कै सकैत पर चला करे, शा भँ सवके 
निये त्तमापाभिनी ह 

छमारा्--भारत-रनणी । घाय्थनारी सती । ठुम बन्य 
दो । इसी गौरव से वुम्दारे देश का धिर ऊँचा रहेगा 1 

स्कद०--जैखी मावा की इच्छा-- 

माद्शुम-जयति सुन वजाह्यो गुप ८ इत्यादि पठता ै) 


८ यवनिका ) 1 


छस्य शस 
शिग्रातट 


भपचुद्धि--व व्रिफनन शा । इस दुशत्मा ्कद्गुप्र ने मेरी 
भाशार्घोके भण्डार पर र्मला लगा दी । इठमपुर मे पुर॒ 
श्नौर धनन्तरेवी, अपनी विडम्बना फे दिन विवा ददै है! मारकं 
भ वन्द हु्ा, उप्ते प्राणो की रक्ता नदीं । कूरकर्ममो फी छरवता 
रणा से मी एक वार सद्धममं के उठाने कौ धाकात्ता यी, परन्तु यया, 
वद्‌ दूर गया । सुना £ कि, उग्रतारा ग साधना से विकट से मी- 
विकट कार्यं सिद्ध हेते तो सिर इख मदाफाल के मदास्यश्रान 
से घटकर फौन उपयुक्त खान हौगा । चर्ट्‌-- 

( जाना घाहता दै, मशकं का भवेश-- >) 

मटाकं-- भाव्यं । भिष्ठु शिरोमे । श्रणाम । 

भ्रपच०--कौन भटक? श्ररेमे स्कदेसर्हार्ह) 

भटा्क-- नदीं य्य म जोचित ह} 

भ्रपच०~-उसने तुरदे ्ूलो पर सदी चाया? 

भटार्क--नहं उससे भी बढ फर । 


ध्रपच०--्या ? 

भटाकं--मुमे अपपरानित करफे त्तमा किया ! मेरी वीरता पर 
एक दुर्वह उपकारका बोम लाद दिया। 

"5 ५ $ = ~ {1 


५ 


र 


स्द्‌श्त वि 
प्रपच०--तुम सूं द्यो । शु से बदला लेने का उगरय कना 
चाद्ये, न कि उसके उपकारो का स्मरण! 
अटाय--भाय्य । सै इतना नीच नदीं हू । 
प्रपच०--परतुरमे वन्दारी प्रदत्त जानवा ह--तुम इतने उ 
भी नदींह्षे । चलो एकातमें वात क्रं । वोरश्रातादहै। ' 
(दोनो जाते हे) | 
(विजया का प्रवेद) न ति र. 
विजया--्मे कदो जा । उ उच्छुल वीर को र लौः 
२ पला पहना सद्ुगौ १ उति अपने वाहु-पाश मे जकड सकती हं १ 
हदय कफे विकल मनोरथ । श्या 1 


( गान) 
उमड फर चरो भिगोने आन . 
३६८ व्दारा निश्च अव्र छोर ^ 
नयन जट धारा रे प्रतिकृ 1 । 
एः देषके तुरि कर इस भोर। ^, 4८ 3 
हदय की अन्तरतम मुसफ्यान  . - 
कल्पनामय तेरा यह विश्व “९ 
खक्मिा म छ्य ष्टौ रुवरीन 
निरते इन भौमो णी कोर 1 


यह्‌ कौन ? नो । सजकुमारी 1 | 
(देवसेना का प्रवेश--) + 
देवसेना--विजया । सायकाल का दृश्य देखते शिप्रातट पर - 

छम भीभा गरदो! । 


~ 


ष्ट 
+ 


तृतीय शरक 


विजया--दोँ राजकुमारी 1-( सिर छम रती है) 

देवसेना--विजया, भच्ा हा, तुमसे भेट हो गई सुमे 
छद पूष्धना था । 

विजया--पूदनाक्या है ¶ 

देवसेना-क्या जो तुमने किया है, उसे सोच-सममः कर १ 
कहीं ेसा तो नदीं है कि वुम्दे केवल लुग्दारे दुम्भुने धोका दे 
धिया दो ? तीतर मनोत्ति के कुशाघ्राद् ने तुम्हे विपथगामिनी 
तोन, वनादिया? श? (य ("7 

प्रिजया--राजकुमासो । मँ श्रयुगरदीत ह । उस छपा को नहं 
भरल सकती जो मापने दिखा है । परन्तु, व शौर भभ फर 
शुम उत्तेजित करना ठीक नदीं । 

देवद्वना-( ज्यं से }-क्यों मिजेया ! मेरं सपी-जनोयित 
सरलं प्रश्न में मी तुमे व्यन्न सुनाई पवा है । 

विनया--क्या इसे मो भमाण कौ ्रावश्यकता है ¢ रान 
मारी । श्राज से मुभे देखना मत । यमे त्य्‌/ श्रमिशाप की / 
उवाला सममना सीर तुम 

देवमना--घहरो, दमले लो सदे्केगतर्मे भिरलेके 
पठे चिचेक का अवलम्ब छे लो विजया । 

विजया-~ताशा जौवन कितना भयानक होता हे ।” --यद्‌ 
नदीं जानती हौ १ उस दिन नि तीती छरी फे रणने फे लिये 
भेरी दसी उड़ाई जा रदी थी, मेँ समस्तौ हं फि दते स्ना मेरे 

लिथे स्रावश्च था 1 राजऊमारी । सुमे न देना । जसे म 


उम्दा शृ हं । 


स्कदगुत 
देवसेना --( षाशचय्यं से )-क्या कह रदी ष्टो ९ 
विजया--वदी--भिसे तुम्‌ सुन रही दौ) 
देवसेना-[-बह तो जैसे उनः का प्रलाप था । अकस्मात्‌ 
स्वप्न देखकर जग जाने वाले प्राणी की कुतृहल-गाया थौ । 
विजया । क्या जनि तुम्हारे खस मे वाथा दौ ¶ मँ जानवी थी कि! 
त॒म श्रासक्त हो, शौर ठम्दारी ध्यान्तरिक कामना उघी व्यकति'फे 
लिये लालायित है, परन्तु मैने वुम्हारे मामं फो खच्छं कले, क 
सिवा रोडे न विये । 
विजया-परलु छप्करों फे शनोट से मेरे खगै को. पा 
पिया, मेरी कामना-लता को मूल उलाड्‌ कर कृचल दिया! 
वरन सीम्नि <-> 
-- शीतां करने वाली खी! पनीः -असावधानी 
का दोप दूसरे पर न फक । देवसेना मू्य देकर श्रु नहीं लिया 
~~ 1 
चादती दै । भव्छा, इससे क्या १ जा तू-खपनी रोह देल 
(जाती षै) 
विजया-जाती हु, परन्तु सावधान । 
( भराकं जर भ्रपष्वषुद्धि का प्रदेश-- ) 
भटाकं--बिजया । तुम कव जाई हो ? 
विजयाची अभी, तुम्हीं को तो खोज रही थी ।--( भप्च 
बद्ध फो देकर )--ध्याप कौन दँ १" ५.,,.\ 
भटाकं--“योगाचार सथः के प्रधान श्मण“अाप्य प्रपचलुद्धि। 
(विजया नमस्कार करती ह) ५ 
भ्पच०--कस्याण हो देवो 1 मटाकं से तो छम परिचित सी ' 
षो, परन्तु, मे भी जान जाश्नोगी । 
६० 


त 


८ ठेतीय श्च 
विनया--घाप्यं ! शापक शछनुप्रह-लाम कौ वडी आर्ता है । 
प्रपच०--डुभे । श्रना पारभिता स्वरूपा तारा दुम्दारी र्ता 

फर! प्या तुम सद्धम्म की सेवा के लिये छख उत्सर्गं कर सकोगी १ 

(क सोच कर)-परतु शीघ्रता करना । वुम्दारे मनोस्थ पूणं होने मेँ 

विघ्र श्मौर विलम्ब है] इसीलिये, तुम्दे वश्य धमाचरण 

करना दोगा । ४ 
विजया--परतु श्राय्यं । मेराभी एङ खाथटै। 
प्रपच~-क्या ? 
चिजया--राजङ्कमारी देवसेना का श्रन्त । 
भपचन--सौर युके उप्रतारा. की. साधना फे लिये, मदा- 

स्मशान मे पक राजवलि चादिये । ॥ 
भटाकं--यह तो अच्छा योग दै 1 
विजया--उक्े स्मशान तक ले भाना तो मेरा कामदे, घे 


मकध न कर स्कुगी । 
भ्रपचर--सब दो जायया । उग्रतारयाकी पासे सव ङ्घ 


सुसम्पन्न होगा । 

भया्क-परन्तु भँ छतव्नता से कलकित दोगा, णौर स्कद्‌- 
साप्तसेमैं क्सिर्यंदसे नही, नदीं 

भ्रपच०-- सावधान मटाकरं । श्यलग ले जाकर इतना सम~ 
माया, फिर भी । तुम पहले छनन्तदेवी श्मौर पुररुप्त से प्रतिश्रुव 
हो चुके रो 1 लन्सर ५ 

भटार्क--पोद्‌ । षाप-प्ह में लिप्र मनुष्य को दुदी चदीं। 
ककम उसे जकडकर नागपाश मे वये रहते है 1 दुमोग्य } 

&र्‌ 


स्कद्युल | 

माच्गुप्र--( निक कर --छचक्र 1 भयानक पयत ॥ एक 
निमेल शुसुम-कली को ऊुचलने फे लिये, तनी वदी प्रतार कीर 
वष्ठी 1 मतुष्य । तुमे दिंसा का उतना द्री लोम है, जितना पक 
भूरे भेदिये को । वन भी तेरे पातत उनघे छु विशेष साधन है- 
चल, फपट, चिश्वासघात, कृतघ्नता, श्नौर चैने अल्ल । नषे मी 
यढ कर्‌ प्राण॒ लेने की कला-कुशलता । देखा जायगा, शप्मन्छाप्राश्य 
का.मदाप्तिहार-म्दे लिये -चस्-वना टे, भटाकं । तुम जापि 
कँ रो 1 

(जाता षह) 


तृतीय शफ 


( स्मान भें साधक रूप से प्रपचवुदि । दूर से स्कदगुष 
र्रता हुभा माता है-- } 

स्कद०--ऽस साम्राज्य का वोक किसके लिये हृद्य में 
अशान्ति, राज्य में श्नशान्ति, परिवार में अशान्ति 1 -ॐवल मेरे 
हने से ? माद दता है म स्वङ्णी-विश्व-मर की--शान्ति रजनी 
मेनट्मीं धूमकेतु है, यदि ह्न दते तव यह ससार पनी 
स्वाभाविक गति से, चानन्द से चला करता । केथलनहमने-फितनिप्वी 
-मलुप्पो-फोऽसार्मन्व्यव-सेन्ंवितरकवा-है ससीलिन स्म -सधयी 
प्रोलोनछी-किरविनयैवद । परन्तु, मेरा तो निन श्ल कोई खार्यं 
नी, षटवय ॐे.एक एक कोने को छान डाला--रदीं भी कामना 
की वन्या नर्ही । वलवती धाशा की धी नदीं चल रदी है। 
केवल गुप्त सम्राय्‌ फे वशधर होने की दयनीय देशा ने मे इख 
रस्य पूणे क्रिया-कलाप में सलत्न रक्स। है । फोट भी मेरे त ~ 
करण फो श्रालिङ्गन फरके न से सक्ता ३, भौर न तो दस 
सकता । तय भी विनया ? छो 1 उसे स्मरण करफे क्या 
ष्मा । जिते हमने सुख गवय की --सन्ध्यातारा- के समान्‌ पदले 
देखा, घ्री उहह होकर दिगन्त _ दाट-- करना व्वादवा--दै-1 
विजया ! लूने पया किया !--( देखकर }-- रोह । कैसा भयानक 
मवुष्य ह ! कैसी क्रूर धाकृति दै । मूर्तिमान पिशाच दहै । धच्छ 
सातरगुप्र तो यमौ तक नहीं जाया । दिप कर दें |/ 

(छिपता) 

(८ विजा के साथ दैवसेना का भवेश-- ) 


देवतेना-तम किस अभिप्राय चे श्य हो ! 
६ 


स्कंद ४» ५, 
~ ˆ वि्जया--मौर लुम राज मारी ? क्या तुम इस सहा वीभत्स 
स्मशान मे श्रनि से नदीं डरती? 
, देवसेना ससार का भू शित स्मशान क्या डले कौ 
वस्तु है ? जोवनं की नश्वए्ता > साय दी सर्वात्मा फे उथान का 
 देसा सुन्दर सल श्रौर कौन ॥ 


{ सच जीवन सीता जाता ष्टे 
धृष-खंह के सेर-सटश । सब 
समय भागता प्रतिक्षण भे, ट 
नव अतीत के तुपारक्रण भे, 
हमे स्मा कर भविष्य-रण मै, 
माप कष्टौ चिप जाता है १--सव० 
ल्के, खर, वां फी क्कि, ` 
मेघ मौर विजकी को येके, 
किसका साहस है छर रोके, , 
जीवन का वह नाता है।-सबण 
वल्ली को चस बज जानेदो, 
मीदी मीडं को जने दो 


& भखि न्द्‌ करके गाने दो) 
जो ऊ हमरो आता दहै {--सब° 


विजया- (खगत) भाव्र विभोर दूर की रागिनी.खुनती हई यद 
गरी कमारी अद्‌ । केता भोला सुखा दे । नदी, 
नरी, विजया । सावधान 1 प्रति्टिखा ८ भकट )--राजछ्कमारी। 
देखो, यद्‌ कोई वा सिद्ध रै, वदँ तक चलोगी ? 


‡१३ 


ठेतीय शरक 


देवसेना--चलो परन्तु मुभे सिद्ध से कया अ्रयोजन १ जव 
1 ५ ल 
मेरी फ़न -विस्पति के नीचे द्वा दी गई, तव वह्‌ चा 
स्वयङ्घरदीदोतोक्या? तय भी एर कुतूहल ३, चलो-- 
( विजया देवजेना को आग कर प्पचयुद्धि के पासे जाती दे, जौर 
भाप हद जाती हे । ध्यान से ओं खोर श्रपच उसे देखता हे- > 


प्रपच०-तुम्हारा नाम देवसेना है? 

देनसेना--( गा्रय से )-होँ भगवन्‌ । 

प्रपच०--तुमे देवसेवा के लिये शीश प्रघतुत होना होगा । 
तुम्दारी ललाट-लिपि फद रही परै भ, ठुमे बड़ी साग्यवान हो । 

देवसेना--फौनसौ देव-सेवा ? 

भ्रपच०--यह्‌ नशर शरीर जिस्रद्य उपभोग तुम्दायामरेमी भी 
नकरसका, श्मौरन करने की श्नाशा ह, देव-सेवा मे श्रषण 
करो । उपरता तुम्दारा परम मद्धल करेगी । 

देवसेना--( सिदिर उञ्ती है )--क्या सुमे शनी यलि देनी 
होगी ?--( धूमकर दैखती ै )--विजया । विजया । । 

प्रपच०--डरो मत, दु्दारा सजन इसीलिये धा 1 नित्य की 
मोद-उ्वाला मे जलने से तो यही च्छा है कि, ठम एक साधक 
का उपद्र करती हुई, अपनी ज्वाला शात कर दो ! 

देवसेना--परन्तु कापालिक । एक ध्मौर मी धशा 
मेरे हृदय मेँ है, वह पूणं नदीं हई है । मै डरती नदीं ह केवल 
उसमे पूर होने की प्रतीका है । विजया के स्थान को मँ कदापि 


ज प्रहण्‌ करूगी । उसे भ्रम्‌ दै, यदि वह ट नाता_ -- भ्रम्‌ द, यदि ब॒हु ट नाता -> 


६५ 


स्कद्रुप्त 
प्रपच०--( उव्कर उखा हाय पड क्र ब्ग उडता है )-- । 
परन्तु सुमे ठ्रने का वकाश नदीं । उम्रतारा की इच्छा पूणं हो। 
देवसेना--भ्रियतम । मेर देवता युवराज! 1 त्हारी जय ह ~ ्। 
( सिर घकाती ष) 
( भरपंच श्ल हाय पौ से माकर माक्गु् पकडता है, देवसेना च्श्िति 
होकर स्कद को माटिद्धन करती है ¡ ) । 


( यवनिका ) 


९८ 


ध १०८८ ऽर्‌ वन 
(८ जयमालं मौर देवसेना ) 

जयमाला-त्‌ उदास है किप्रसन्न, ङु समममें नदीं घाचा। =“ 
जबतू.गाती दै, तथ तेरे भीतर फी रागिनी रोती दै, पौर जय 
हसती दै तथ जै वियाद फी प्रस्तावना होती है । जण्ण 

१-ससी-सम्राद युद्ध-याना मे गये है प्मौर ५ 

ए-सखी-तो क्या ? 

देवसेना-तुम सय भी भामी के साथ सिल गईैष्ो। क्यों 
भाभी । गाङ षद्‌ गीत ! 

जयमाला- मेरी प्यासी! तू गाती द! रहा! वडीःवडी 
श्रोतं तो चरसाती तालनपी लदरा रदी तू इती होती है, 
ठे मै जाती हूं । अर । चुम सव इते हसाना ।-( जाती दे) 

दैवसेना--क्या महास्थी हार कर भगे १ रम दुम सव्र 
तैनि्े की पारी. हे ? अच्छा तो चाश्नो । 

१--सपी-नर्दी, राजङ्मारी । सै पूषठती ह" कि सम्राट्‌ ने 
तमसे कभी प्रार्थना की थी ? 

२--सपी--दोः तमी तो प्रेम का सुखद । 

३--ससी--चो क्या भेरी राजकुमारी खय प्राथिनी हई है ? 

दैवसेना--्रार्जना किसने की दै, यद रहस्य की बात है । 
गयो १ कट? प्राना ह दै मालव क्री शरसे, लोग कगे 
फे मालव दैकर देवसेना का व्याह क्रिया जारा है, इसीसे न 
हुमी । 

&७ 


स्कदगुघ 

१--सखी-न करो, तव फिर स्या--दरी-हरी कोपो की 
ट्टी मे फल खिल रहा है--च्नौर क्या 1 

देवसेना- तेरा सह काला श्नौर क्या ? निर्दय फर धात 
सत कर, मर्म्मं बडा कोमल है । कोई दृसरी दसी तुके नदीं भाती? 

( ह फेर र्ती है) 

२--सखी--लल्यमेद ठीक हुश्ा-सा देखती हूं । 

देवसेना--क्यो घाव पर सिमक चिडकती है । मेने.कभी 
उनसे भरेम की चचौ करफे, उनका अपमान नदीं हने वया दै 
नीरव जीवने श्रौर एकत व्याकुलता, कचोटने का सुप सुन्दर 
दोता दै । जत्र हदय म.रुदन. क्‌ सवर उट दै, तमो. सुगीत की 
वीरण. भिला लेती है । उसी मे सतर धिप जाता है । 

(ओँखासे ओद वहतादे) 

१--ससी-रहै, क्या तुम रोती हो ? मेरा घप्यय 
त्तमा करो 

देवसेना--( तिसन्तो हुदै 3- नदीं प्यारी समी 1 भ्राज ग 
भेम के नाम पर जो-पोल कर रोती ह, वस फिर नदी । यद्‌.एक 
कण का रुदन श्चनन्त स्वम कां स्रजन ऊरेगा । 

२--ससी-तुम्दे इतना दु ख दै !-्म यद्‌ कल्पन मी न 
करे सक्ीथी। 

देवसेना--( सम्हल कर )-यदी तू भूलती है । य॒मे व षी 
में सुख भिलवा दै, मेरा हदय मुम्से जनुरोध करता दै,..मवलता- 
दै, ख्ठतादै, म उसे मनातो ह । श्ये परणय-कलद्‌ यात्र 


कसती द चित्त उत्तेजिव करता दै, बुद्धि भिरडरूती है, कान्‌ इ, 


द्तीय शक 


घुने टी नदी । ओ सवो सममाती ह, विवाद मिटाती ह 1 
तुए 1.फिर भी इसी मगडाट कुव में मँ गस्य सम्दाल कर्‌, 
तरय दोऽ वैर्ती ह। 
३--ससी-धाश्च्यं । राजकमायी । वुम्दारे हृद्य मे णक 
परसातो नटी वेग से भगीदै। 
देवसेना-- दनो मेँ फा कर बुरे वाज्ञी नदी । तयुल वरज्नः-- <>. 
परचरुड पवन मौर भयानरु वर्प ।-=परन्तु उसे भी नाष 
लान दागा-- 
# १--ससी- 
+ (गान) 
मक्ष! सादस दै खेरोगे? 
~+ = जजैस्चरी भरी पथिको से-- 
क्ष म क्या सोलोगे ? 
> 2/ भल्घ.नीर की छाया म 
3 ~> जलजा पी छल माया म 
पना बलः तोलेगे? 
अनजाने तद की मदमाती-- 
रुष्ट, क्षितिज चूमती भाती, 
ये किये घेरोगे? भा० 
(८ भीमवम्मां का भवेश ), 
भीम०~-वद्धिन । शक-मण्डल से विजय का समाचार 
प्राया दै 1 
देवसेना--भगवान की दया है 1 
&६ 


सकद \ 

भीस०--प्रन्तु, महाराजपुवर मोविन्दगुप् वीरगत्ति कोभ 
हुए, यदह वडा । 

देवसेना-- न्य ह देवपुरुप ॥ 

सीम०--वीर-शय्या पर सोति-सोते उन्दने अलुरेष श्या 
कि महासज वन्धुवभ्मी प्त्ाम्राञ्य के मदावबलाधिकृत 
जार्यै, इसलिये श्रमी वे स्कधावार्‌ मे ठदरेगे । उनको भानां छी 
नीं हो सकता । भौर भी सुनो देवसेना १ 

देवसेना--क्या ? 

मीम०--सम्रार ने तु्दरि बचाने के पुकार-खप 
मादगुप् फो काश्मीर षा शासक वना दियो दै । गान्धारं 
राजा श्रम वदँ नदीं है, काश्मीर अव साम्राज्य के अन्तवत 
गयां दै । ध 

देवदेना--सम्राट की मदालुभावता ह 1 भई । मेरे प्राणं 
का इतना भूर्य । 

मीम०--ा््य-सान्राज्य का उद्धार हा दै 1 बहिन । सधु 
के भदेश से म्लेच्छं राज ध्वस दो गया है । अवीर सन्राट सकद 
ने विक्रमादित्य कौं उपाधि वार्ण की है! गौ, व्राह्मण शरीर 
देवतां की मोर फो भी चततायी प उठा कर नदीं देता । 
लौहित्य से सिंधु तक, हिमालय की कन्दराश्ो मे मो खरच्छन्दत^ 
पूर्व सामगान होने लगा । धन्य दै हम लोग जो इस दृश्य की 
देखने फे लिये जीवित षै । 

रेवसेना--मद्घलमय भगवान सव मन्नल करेगे! द! साक्षत 
चादिये, कोई वस्तु सम्भव नरी ! 


॥ 


। छतीय ५ 


ˆ भम०---उत्तरापथ के सुशासन की ग्यवया करके पसम 
भदटरारक शीघ्र श्रावेगि । सुमे धरभी स्नान.करना दै, नावा हूं । 
देवसेना--माई ! म शपते शरीर के लिये बडे दी निच्िन्त 
रहते हो । श्चौर कामों के लिये तो, ८ 
(भीम रसता हुमा जाता है ) 
द्भ्य का भवै) । 
सुदरल--नो दै सो काणाम फरफे यद सो अपने से नदींहो 
सकता । इद, जय कोई नमिलातो फटी ढील की तरह मेरे 
गरे पडी । ५ 
देवसेना-स्या दै सुदल ? 
युद्ल--वदी-बही, सीता की सनी, मन्दोदरी की नानी 
तरिजटा। कों मावरगुप अ्योतिपी की दुम । अपने फो कवि भी 
लगाता था । मेरी कुष्टली भिलाई कि खमे भिद मे मिलाया । 
शाप दशा शाप । एक दत पीस कर, हाथ उडा कर, शिखा स्येलते 
हए चाणक्य का लक्डदादा वन जागा । ममे इत मम्टमें 
पफस्राया 1 उसने क्यो व्याह कराया  ? 
डेवसेना--तो क्या चुरा क्रिया ? 
सुल--समारा, जो दै सो काणाम करफे । 
देवसेना---अरे व्याद भी दुम्हारा टता ? 
सुद्रल--न दोवा तो क्या इससे भी सुरे रहते । वाया, चत्र 
तो इस पर भी प्रुत ह" फि शो इसको फेर छे । परतु, यद 
हत्या कौन श्चने पर्ठे वेगा । 
( सव हसती हे) 
१०१ 


स्कद्शुप्त 


देवमेना--धाज फौन-सी तिथि है १ एकादशी तो नदीं है! 

मुहल-द, यजमान फे घर एरादशी चौर मेरे पारण की 
द्वादशी । क्योफि ठीक मप्यान्ह्‌ में एकादशी फे ऊपर द्वादशी 
चद्‌ वैठती ३, उसका गज्ञा दबा देती दै 1 पेढ पचकने लगता दै 1' 

देवसेना--घच्छा आज तुम्दार निमत्रण दै, वुम्दारी खी 
के साथ । ॥ 

सद्रल--जो है सो देवता भ्रसन्न हौ, श्रापका कल्याण हौ 1 
फिर शीघ्रता होनी चाददिये । पुरुयकाल वीत न जाय चहिये । 
म ऽते बुला केता ह ।--( जाता है ) 


(सयका प्रस्थान) 


८ च॒तीय अक्र 


( मणय मै जनत देगी, पुरुष, विजया नौर भराव ) 

, पुरणुप्त--षिजय-पर-िजय । देता ह कि पङ भार वश्चुतद 
पर गुप्तसास्राञ्य की पताका फिर फदरायगी । गरुदृध्वज वु के 
रेतीटे मैदान में भपनी स्वं प्रभा का विस्तार करेगा । 

अनन्त०-परन्तु तुम्हारा क्या { निर्गीप्यं, निरीह पालक । 
वुम्दे मी इसकी प्रसन्नता है ¢ लजा के गर्त म इव ही जाते । 
शौर भी छाती छुना कर इसा श्यानन्द्‌ मनाते हो । 

विजया--घ्ा 1 यदि श्राज राजाधिराज ककर युवराज 
पुरगुप्त का श्रभिनन्दन कर सकती 1 

भटाकं-यदि ओँ जीतता रदा तो वष्ट भी कर दिखाङगा 1 

( द्वौवारिक का प्रवेश--) 

दवौवारिक--जय हो 1 एक चर चाया है । 

, भयक--ले धाघ्नो । 
८ द्वौवारिक जाकर चर को लिवा राता दै-- ) 

चर--युश्रराज की जयदो) 

भटाकं--तुम क से श्नामरे हो ? 

चर--नगरदार ॐ हृण-स्कधावार से 1 

भटार्क--क्या सष्शदहैण 

चर--सेनापति सिद्गिल ने पृष्ठादहैकि मगध की गुप 
परिषद्‌ क्या कर्‌ रदी दै ¢ उसने प्रचुर चरथं केकर भ सुमे ठीक 
समय पर रि ह । परन्तु स्मरण रहै कि अवकी माय 
श्यभियान सीध क्रुसुमपुर पर दोगा स्कदगुप्र का साम्राभ्य ध्वस पीये 
दोगा । परदे ुषुमुरी का मणिर्न मारुडार छटा जायगा, भति 
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स्कीदगुक्ष 
छान शौर चरणद्वि तथा गोपा के दुष्य को जो धन व्र 
करने फे निये परिषद्‌ की श्ाज्ञा से भेजा गया था, उमक्राकण 
फल हृश्ा ? शन्त के तरिषयपति की टिल चट ने सत शस्य ' 
का उदूचाटन करम वद्‌ धन जी जास्मनात कर लिया रीर सदा 
यता के बदले धोका मिला, जिससे र को भिन्धु का भी तट 
छोड देना पडा । ~ 

मराक--चमोद्‌ । शर्वाय ने वडी सावधानी से काभ लिया। 
चायं परपचलुद्धि का नियन दने मे यद सव दुषेटना हदै।, 
दूत । हूणएरान से कहना क्रि पुरर शतो सभ्राट बनाने मे तण्द 
अवश्य महायत्ता करनी पडेगी । 

चर-परन्तु महावलाधिकृत । उन्हें विश्वान कैसे? 

मटार्क- अरभाणपत्र दगा 1 हरणे को एकयारगी ही भार 
तीय सीमा से दूर करने फे लिये स्कद्राप्र ने ममस्त सामन्तो 
शआ्मन्वण दिया दै । मगध की रक सेना भी उसमे सम्मिलित 
होगी, रौर भँ ही उमफा परिचालन करेगा । वष्ठी सा प्रत्यत्त 
प्रमाण मिलेगा 1 सौर यह्‌ लो भ्रमाण पत्र-( पतर देवा दै ? 

पुरगाप्र--ठदये 1 

नत चुप रो । 

दृ--तो यद्‌ उपढार भी सराज्ञी के लिये प्रस्तुत ह। 

(रत्नौ से भरी इई मद्पा देता) 

भटाद--श्मौर उत्तरापय के समम्न घर्म्मसर्पो के तिये क्या 
क्यादै१ ‡ 

दूत--भार्यं महाश्रमण के पास रै दो आया ह | समस 


सृतीय श्चक 


सद्धम्मं ॐ छन्ुयायी श्नौर सथ, स्कदगुप्त के विरुद्ध षै । याश्निफ 
क्रियार्थो की भ्चुस्ता से उन हृदय धर्म्मनाश के भय से घयरा 
चटा दहै । सब विद्रोद करने के लिये घुर 1 

अटाक--अच्छा जायो । नगरदार फे गिरिज का युद्ध 
श्सका निषटारा करेगा ¡ हशराज से कहना कि खावघान्‌ रदे । 
शीघ्र वटी मिखगा । 

(वृत प्रणाम करके जाता है ) 
पुरुप्र--यह क्या हो रहा है ? 
श्मनन्त०- तुम्हारे सिंासन प्र वैठने की प्रस्तावना दै । 
( सैनिक का प्रवेर- ) 

सैनिक-महादेवी की जय हो 1 

मटाकं--क्या दै ? 

सैनिर-सेना जालन्धर से भी श्रगे वद चुकी दै । खात्राज्य 
स्कधावार से शीमदी उसके परैव जाने -गी समभावना दै । 

पुरगुप्त--बिजया । वहत बरिलम्ब हश्रा । एकपान 

( अनन्तदेवी सकत करती दै, विंगया उच पिरत है ) 

भटाक--मेरे यश्चो को व्यवद्या ठीक द न! मै उक पठे 
प्हचगा | 

सैनिक्ष-- परन्तु मदाबलािक्रृत । 

भटाकं---क्या ? कदो । 

सैनिक--यह्‌ राट का श्रापतति-काल दै, युद्ध की योज 
नां के बदले हम छुखमधुर में श्ाणानुरो.का मारोद देख 
रे । रजधानी विलासिता कार््वन रदी दै! यदोके 
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स्कद्‌ गुप्त 


मलुरप्यो के लिये विलास फे उपकरण विरे रने पर भी, शप 
स्यौ ह । नये-नये साधन श्मौर नवीन कस्पनार्थो से मी धस 
वरिलासिता-रात्तपघी का पे नदीं भर रहा है। भला मगध फे 
विलासी सैनिक कया करेगे ?--वह भयानक युद्ध । 


भटाकं--सबोध । जो विलासी न दोगा वषट भी क्या वीर 
हो सकता दै ! भिस जाति मे जीवन न ोगा बह बिलास क्था 
करेगी † जागृत राषट्रमेष्टी विलास श्योर । छलौर कलानां काद्र 
होता दै (ली क एक कान तलाश फे एक कान तलवार छौ मनेश्नार सुनते दै शौर 
दुसरे से मपु फी मलार 1 

चिजया-वात तो यदी दहै! 

सैनिक--श्राप मदावलाधित है, श्सलिये ओँ इ नदी 
करटुगा । 

भटाक-नदी तो ? 

सैनिक--यदि दसरा कोई एेला कता, तो मँ यदी कता 
कितुमदेशकेश्नरुदो 

मटाकं--( श्नोच से) । 

सैनिक--्टौ, यवनों से थार ली हुई सभ्यता नाम की 
चिलासिता के पीछे आय॑जाति उसी तरह पडी है, जपते छलवषू 
छो दौड कर कोई नागरिक वेश्या के वरणो मे । देश पर ब्र 
हणो की चटाई रौर तिस पर भी यह्‌ निस्ल॑ज श्चामोद्‌ 1 जातीय 
जीवन फे निवौशोन्मुख अरदीप का यष्‌ दृश्य है । माद्‌ । निस 
मगध देशा की सेना सदैव नासीर में रहती यी, जय्य चन््रगुप् 
ची वदी विजयिनी देना सवके पी निम्र पाने पर॒ साप्नौग्य 


© > श 


ठतोय शरक 


सेना मे जाय 1 महाषलाधिङत ) मेरी तो इच्या होती है किय 
भात्म-हत्या फर दू । म उप सैना का नायक ह, जिसपर गरुडध्वजं 
छी रतता छा भार रहता था ! धाय्यं सयुदरगु् की प्रतिष्ठित उस 
सेना फा देसा अपमान । 

मटाक--( अपने क्रोध क मनोभाव दवा कर )--घच्छा, ठुम 
यष्ट मगध फी र्ता करना, मँ जाता हं । 

सेनि, च्छा तो यद सन्न लीजिये, म भाज से मगध 
फी सैना का नायक नदीं ।-( ङ्न देता) 

पुरशुप्त-८ मधप एीनसी चेटा वना कर )--यह्‌ भच्छा क्या 
शआघ्ो मित्र! दम दुम कादम्ब पिय । जाने दो दन्द । धनद 
लने दो । 

अनतदेवी-- (भयर को सेत करती इ ठे जाती है, नौर विजया 
से कहती है )-- विजया । युवराज फा मन वला । 

८ सेनिक तिरस्कार की स्ट से देखते ए जाणा ्ट। भटके मौर 
भगतदैवी एक भोर, पिजयः मीर पुरग दूसरी भोर जते ह । ) 


 पृट.परिवर्चन ) 


स्कदगु 
गान्धार की घाटी--रणक्षेत्र 1 
(तरी वजतती है, स्क्दगु् भौर यधुवर्म्मा कै साथ सैनिन्े का प्रवेश) 
चश्यु--वीरो ! तुम्हारी विश्वविजयिनी वीर गाथा की कविता 
सुरसुदरि्यो की वीणा के साथ मन्द्‌ ध्वनि से नदन में मल उठेगी। 
असम सादसी धारयय-सैनिक । तुग्दारे शख ने वर्वर हूर्णो को वता 
दिया है-रण-विद्या केवल चृशसता नदीं है । जिनके यातक से भाज 
निश्वविख्यात्त खूप साम्राज्य पादाक्रांत दै, उन्दे वुम्दारा लोक्टा मानना 
शेगा ्ौर ुम्हारे वैरो फे नीये दवे हुए कणठ से चन्द सीकार 
करना होगा कि भारतीय दुर्नेय वीर है । सममः लो-आज के युद्ध 
मे श्रव्यावतसेन नहीं है ! जिसे लौटना हो, थभी मे लौट जाय । 
सैनिका सैनिको का श्यपमान करते का श्धिकार महा- 
वलाधिकृत को नहीं है । हम सय प्राण ठेने आये दै, खेलने नरह । 
स्कद्‌ ०~--धन्य । सुम यथार्थ ही जननी जन्मभूमि फी सतान 
हो) इच्छा होती है फि राजमुङ्कट एक चोर रख कर,” बुम्हारे 
सदश साधारण सैनिरको-सी सेवा माक्भूमि की करं । 
सैनिक--रानाधिराज श्री स्कद्ुप्र विक्रमादित्य फी जय । 
(दर का भरवेश- 9 
चर--परम भद्रक की जयष्ो। 
स्कदे०--क्या समाचारहै ? 
चर--देव । रण शीघ्र ही खरसरोता फे पार दोकर चाक्रमण 
फो भरीच्चा र रदे ट । रतु यदि आक्रमण न हा सो सय 
श्राक्मण करगे । 
वधु०--श्रौर छमा के रणते का श्या समाचार हई १ 


ठृतीय श्रं 


'्वर--भयानकरू पडयन्न । मगध फी सेना पर विग्धास करमे 
फेयेर्मेन रुण । भटा फी दृष्टि मे पिशाच की मत्रणा 
चल र्दी दै 1सिन्निलके दृत मीश्ना रहै! चक्रपालित उप्त 
कूट-पक्र फो तोड सफेगे फि न्दी, इसमें सन्दे है । 

छद०-यघुवस्मा 1 तुम कुमा कै रण्व की घोर जाघो- 
म यष देख दगा । 

मघु०--रजाधिराज । मगध की सेना पर अधिक्रार रखना 
मेरे साम्यं के बार दोगा, श्रौर मालव की सेना भाज नासीर 
मेँ है। श्चाज सरसखोता की तीक्ष्ण धारा फो लाल करप वा देने 
की मेरी प्रतिज्ञा है । भाज मालव फा एक भी सैनिक नासीरसेना 
सेनष्टटेगा। 

स्कद०-पधु । यद्‌ यश सुमते मत घन लो । 

वधु०--परन्ु सवके प्राण देने फे स्थान भिन्न हँ । या मालवे 
फ़ी सेना मरेगी, दूसरे को यष्ट मर फर श्धिकार जमाने फा 
पकार नदीं । श्रौर वधुवमौ भरने-माग्ने मे जितना ष्टदै, 
खत्तना पठयनत्र तोडने मे नहीं । श्वापकै रहने से सौ वधुनमां चतपन्न 
गे 1 श्राप शीघ्रता कीजिये । 

स्कद ०--वधुवर्मा । लुम बड़े कठोर हो । 

वशु०-- शीघ्रता कीजिये। यदीं हूर्णो छा रोकना मेरा दी 
कर्तन्यदै, उसे दी फरतँगा । महाभ्रलाधिक्ृत का अथिकार मै 

नद्लोडंगा | चक्रगलित वीर है, परन्तु भी चह नवयुवक है 
श्ापका वद पवना '्मावश्यक दै । भकं पर विच्ाप्र न 


कीजिये । ठते क्यों बुलाया ? 
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स्वौद्शस 
स्कद०--दमने सममा कि हरणोरे सम्भल वह ॒विश्वासधात 
म क्रेगा। | 
वधु०--्ोह । जिस दिन देखा हो जायगा, उख दिन कोई 
भी षर ्रौँख उढा कर न देखेगा । सम्राट । शीघ्रता फीजिये । 
स्कद्‌०--( भाकिङ्गन करता रे )-“मालत्रेश।की जय ।" 
वधु०--राजाधिरान श्री स्कद्राप्त विक्रमादित्य फी जय । 
< स्कदगुष् घर ॐ खाथ जते है ) 
€ नेषध्य भें रणवाय । दाच सेना आती है । हट्णो की सेनां से दिष्ट 
सुद्ध । हणो का मरना, घायल होकर भागना 1 वशम की भिम 
अवस्था, गरुडध्वज ेककर उसे चूसना  ) 
वधु०--( दम तोढते हृष्‌ )--विजय । तुम्हारी ,विजय । 
श्ा्य-साम्राञ्य की जय 1 
सव--ाय्यं साम्राज्य की जय 1 
वधु०--माई ) सदराप्त से कहना सि मालवम्वीर ने अपनी 
अ्रतिज्ञा पूरी की, मीम नोर देवसेना उनफी शरण है । ^ 
सैनिक--सहाराज । श्राप क्या कते है 1--( सव रेते ६) 
वधु०--बधुगख्‌ ! यह रोने का समय नही, आनद का है । 
कौन बीर दरखी सरद जन्मभूमि की र्ता मे प्रा देता दै, यी म 
उपर से देखने जावा हू 1 
एक सैनिर-बोलो--यजाधिराज व धुवम की जय । 


( सव वैसा टी कहते र ! वघुवर्म्मा दम तोदता है 1) 


[ 


तृतीय शक 
परिवतित दशय 


(कमा छा रणकेत्र, चक्रपाटित भौर स्कदगु् ) 


चक्र०---सम्राट ! प्रतारणा की पराकाष्ठा, दो दिनि से जान } 
ूमः फर, शतु को उस्र ऊँची पृहाडी पर जमने ज श्चवकाश दिया 
ना रहा है । श्राक्रमण कलेसेर्मे रोकाना रदा ह। समस्त 
पगथ की सेना उसॐ सकेत पर चल रदी है । 

स्कद्‌०--चक़ । कुभा में जल बहुत कम है, श्राज ही उत- 
ना होगा । उमे दुं मे रहना शोगा । मँ भटाकं पर्‌ विश्वास तो 
रता न्दी, प्न्तु, उष पर्‌ अरकट रूप से विश्वस कामी 
उमय नदीं रहा । 

चक्र०--नदीं सम्राद । उपे वदी कीजिये। व देखिये-- 
्ारदाहै) 

भटाक--( भयेश कर के )-राजापिराज की जयदो 1 

स्कद्०--्यों सेगपति 1 यह क्या हो रहा है १? 

भटाक--याक्रमण की प्रतीक्ता सम्राट । 

स्कद०-या समय की? 

भटाक०--सभ्रार का मुक पर विश्वास नदीं है, यद 

चक्र०-- विश्वास तो फष्टी से फय नहीं किया जाता 1 

भटाकं--तुम श्रभी यालक हो 1 

चक्र०--दुराचारी कृतघ्न ! भमी मै तेरा श्ठेजा ष्पाद 


बाता, तेरा षृ्टचक । 
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न्कद्‌ सुत 

भटाक--सावधान ! अव म सदन नही कर सकता । 

( तख्वार पर हाथ रखता दै ) 

स्कंद०~-भटा्वं । सावधान 1 वह्‌ बालक दै । करूटमत्रणा, 

वाकूचातुरी नदीं जानता । चुप रदो चक्र । 
८ चक्रपारित भौर भाक सिर नीचा छर सेते है ) 

स्कंद्‌०--मटाकं । प्रूवश्वना का समय नदीं है । स्मरण 

र्वना--कृतघ्न भौर नीर्चो की श्रेणी में तुम्हारा नाम पिरे रहेगा । 
( भरा बुष रहं जाता है ) 

स्कद्‌०--युद्ध के लिये भर्त ठो ? 

मटाके--मेरा खद्ग साघ्नाञ्य की सेवा करेगा । 

म्कद्‌०--च्छा तो नासीर सेना लेकर तुम गिरिसक्ट पर 
पी से आक्रमण करो सौर सामने से भा पार करके म शाता 
ह । चक्र । तुम दुर्म की रक्ता करो 1 

भराकं- जैसी आज्ञा । नगरहार फ स्क वावार फो भी सदा 
यता फे लिये कला दिया जाय तो श्रच्छा हो । 

स्कद्‌०--चर गया है । तुम शीर जाओ । देग्वो--सामने 
शु दख पडते दँ, शीर मेना ठे आश्चो । 

(८ भयाकं फा भस्यान 9 
वच०--तो म वैठारहू? 
स्कद०--भविष्य अच्छा नदीं है चक्र । नगरदार से सहायता 


समय पर नटीं पर्ुचती दिखाई देती है, पर्न र = 
दाल देखना तो शीध्र नगर्ार की चोर 1 ^५,{. 
च शुमसे मिद््णा । 


ष्र्‌ 


वतीय श्चक 


(षर क्ाभ्रवेश) 

स्कद्‌०---गान्धार-युद्ध का स्या समाचार है ? 

वर- विजय ! उस रणते मेँ हण नीं रह्‌ गमे । परस्तु, 
सम्रार । वधुवम्मौ ती ह । 

स्कंद०--ाह । वधु । तुम चले गये ? धन्य हो वीर हृद्य। 

( शोक मुद्रा से थैड जाता है ) 

चक्र०--ईक्तका समय नदीं है सम्राट । उव, सेना ध्रा रदी 
द । इम समय यह्‌ समाचार नहीं प्रचारित करना है । 

स्कद्‌ ०--८ उरते हुए )--ठीक कहा । 

८ भदाक॑ के साथ सेनां का प्रवेद ) 

स्कद०-देणो, कुभा फे रसं वध से सावधान रहना । 
पराक्रमण॒ मेँ यदि असफलता हो, रौर शतु कभा को पार करता 
बहि, तो षसे काट देना । देखो भटाकं । बुम्हारे पश्वा का यही 


माण है । 
मटाक- जैसी ्रापकी श्वाज्ञा। 
( ङ धनिको फे साय जाता है) 
स्कद०--चक्र 1 दुरौ-रक सैनिरगो को लेकर तुम भीता 
रना ¡ हम हसी छोटी-सी सेना से श्राक्रमण करेगे । तम 
वधान । 
(नेपथ्य से रणयाध ) 
देखो--वह्‌ हण श्या रे है । चन्दे वटी रोकना होगा 1 
म दु मे लानो । 
चक्०--जैसी श्राज्ञा ।--( जतय है) 
११४ 


स्कद्गुप्त 


स्कद०--वीर मगध-सेनिङो ! आज क्केदगुप दुहा 
पस्वालना कर रहा है, यह ध्यान रदे, गसदष्वज का मान शट 
भङेदी प्राण्‌ जोय । 
मगध-सेना-राजाधिराज श्री स्कदगुत् विक्रमादित्य की जय। 
(सेना बदुती टै, ऊपर ने अख वर्प ्ोती दै, धोरयुद्ध के याद्‌ हण भाग 
श । साग्राज्य सेना का, जयनाद करते हुए, शिखर पर अधिकार करना ।) 
लायक (ऊपर देपता इजा )-सम्राट 1 शाश्च है, भागी 
हई हण सेना कभा के उस पार उतर रदीदै। - 
स्कद--क्या कहा । .' 
नायक--कुदछ मगव-तेना भी वं है, रतु, वह तो जेते 
उनफा स्वागत कर रदी है । चश्च 1 
स्कद्‌०--विश्वासघात ! प्रतारणा ॥ नीच भटाकं 1 
नायक--फिर क्या आन्ञा ह ? न 
सकद०- दुम की रक्ता दोनी चाहिये । कृतघ्न भदाक इन्द 
मार्ग वता कर ठे गया है । वीरो शश्र प्रत्यावर्तन करना शोगा । 
८ नायक तुरौ चजाता दै, सेनिक दके ते ई ) 
स्कद्‌०--( धयराहट से दयते हए )-शीघता करो । 
नायक~--क्या ९ 
सकद्‌०-- नीच भटा ने बध तोड़ दिया दै, कमः मे जल 
यदे वेग से वद र्द! चलो शीघ्र-- 
( खप उतर खाहते ह, मा के जर्प्रणाडो मेँ रुक 
जर अर जातः ¢, सव वहते हुए द्विव भते हं 1) 
( अधकार) 
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स्तुथ श्रीक 
शफरो 


८ विजया भौर भनतदेवी ) 

शनत०--क्या कष्टा ? 

विजया-म राज टी पासा पलट सक्ती जो 
उपरच्ठरदाहै,उते एक ही भिक मे प्रभ्वी चूमनेफे 
मिवश् कर मक्ती ह! 

धनत०--स्यो {--इतनी उद्धरता क्यो है ? सुन भी । 

चिजया०--समम जाश्नो । 

अनत०--नरद, स्पष्ट कदो 1 

विजया--मटाकं मेस है । 

नत~ तो ? 

बिजया--उस रह्‌ से दूस फो हना शोगा । 

छनेत०--कौन छीन रहा दै ? 

विजया--एक पाप्-पद् मे फंसी हई निलन नारौ । कया नाम 
भी बताना होमा ¢ स्मरण रखना, सय कूश्चक्र तोड दिवे जारयेगे । 
साम्राज्य का स्वप्न गला दना कर भग कर दिया जायगा। 

छनत०--( धैसती हदं )-मूखं रमणी । तेरा मटक शवल्‌ 
मेरे का्य-सायन काश्यल दै, छर ऊच नदीं । वह पुरुप फे 
ङ सिंदास्न की सीदी है, वहं चलने फे लिये है, सममी ? 


भूता 


भू 
लिये 


४५ म 


(5 
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स्कदयु्त 

बिजया- समी, श्मौर तुम भी समभो कि व्दारा नाश 
समीप । । 

अनत०--( बनाती इई )-्या तुम पुरशुपर के साय सिंहासन 
पर नदीं वैठना चाहती हो १ स्यो-वह्‌ भीतो कुपार्यप्रक 
पुत्रदै! 
विजया--द, बह मारराक्त का पुत्र दै, परु, बह उम्र 
गर्भ से उतपन्न द । तुम इस फूटे-फले_च्राय्य-साम्राल्य छे. कानन्‌ म 
चिनगारी हो 1 तुमसे उलन हर सन्तान--ली । ' 

@नत-- क्या कदा ? समम कर कना 1 

विजया--रदती ह, रौर फिर भी करेगी । तुम भटाकं से टे 
नही हटा सकती हो । प्रलोभन मे, धमकी से, भय से, को भी रुके 
नहीं बच्वित कर सकता दै {परणय-व चिता खो पनी राह के रे, 
भिन्नो को दूर करने के लिये बज्रसे भी दढ दोती दै ! हृद्य को छीन 
केने वाली स्री के प्रति हतसवैसा रमणी पदाडी नदियों से भया- 


नक, ज्वालामुखी के विस्फोट से मी बीभत्स, शौर प्रलय की अनल 


शिखा से मी लद्टरदार टोती द) से बुम्दाया सिष्टासन मही 
चाये ¦ सुमे श्र पुरग के विहीस-जर्जर मय, चनौर यौवनम दी 
जीरण-शरीर, का यवलम्ब वा्नीय नदौ । कटे देती ह, हट जभ, 
नदीं तो बुम्दारी समस्त कमत्रणार्भों को एक पक में उडा दूंगी । 
श्रनत०--क्या दतना साहस । तुच्छ खी । तू जानती दै कि 
किसके साय वातत कर रदी है १ ओवदी ह--जो श्रशमेध परक्रम 
कमारणुप् से वालों को सुगन्थित करने लिए गधचूं जलवावी 
थी 1 जिसमे एक तीखी कोर से गु््ात्राज्य डोबढोल ष्टो रदा 
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ख्वीय श्रक 

है, चसे तुम ओह! एक सामान्य ख, जा चली जा (छ 
द्यपते मटक फो, सुमे ेते कीट-पतद्गो की भविस्यफता नदी । 
परन्तु स्मरण रखना, युकमे न अरड़ना । म हं नन्त देवी ।- 
तेरी कूटनीि के कटकित्‌ कानन _की दावाप्नि ।--ततेरे गव॑ शैल 9. 
ब्र फा वस ।। मैं वह्‌ आराग .लगाङगो--ने प्रलेय के समुद्रे से ' 
मीनघमे। त 
प (जातीषै) 

निजया फी की नदीं रषी । इधर भयानरु पिशाचा की 
लीला भूमि, उधर गम्मीर समुद्र । दुर्ल-स्मणी.हद्य । थोडी 
शोच में गरम, श्रौर शीतलं हाथ फेरते ही ठा । क्रा से श्रपने 
आत्मीय दूयनीय जने पर विप उगल देना.जिनगो त्तमा की ावश्य- ~} 
फता है, जिन्हे स्नेह ॐे पुरस्कार की बाछछा है, नरी भूल पर 
कठोर फिटकार श्नौरवदला छने कौ श्रतिज्ञा! श्रौर जो पराये हैः 
उनके साय दौढृती हर सहाुभूति । यह मन का विष, यद दले 
चले हृद्य को शुदरता दै ।} श्रोद 1 जय हम श्रनजानि हृए लोगौ 
की भूल ओौर इ सों पर क्षमा या सदानुभूति परण्ट करते दै, तो 
भूल जाति कर यदो मेरा स्वाथे नदीं है । मा छौर दारता वेदी 
सी दै, नर्दोःस्वायं फी भी बलि हो । चद ।-किधर १ श्चपना भुल 
घन धौर दय दूसरे के टाथ मे देकर चद कं १-( मत मारेसे 
भस्थान करना चाहती ह ) 

८ पदच्युत नायक क प्रवेद-- ) 
नायक-शात ष्टो 1 


विजया--कौन ? 
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स्कदृगुप्त 


नायक--एक सैनिक । 

वरिलया-दूर ह, सुक सैनि्े से घृणा है 1 

नायक-- र्यो सुदरी ? 

विजया-- करूर । केवल पने मूषे मान के लिये, वनवद 
बद्प्पन के लिये, श्चपना दम्भ दिष्लाने के लिये, ' एफ, अनिय- 
तरित हृदय का लोष्ट से सेल धोखा है । शरिसकी रक्ता फिसकी 
दीन-यंत्रणा की सदायता के लिये वुम्दारे श्ल ष ? 

सायक--माम्राञ्य ॐी र्ता फे लिये, 

विजया--मूट । केवल पेट के लिये, दसो पर तक 
जमाने फे लिये । तुम सवो गली दिख पड होकर जन्म छना 
या डर । थोडे से ठीकरों के लिये, अमूस्य मानव जीवन करा 
नाश्च करने वे शिकारी कुत्ते । 

नायक--( स्वगत )-पागल दो गई है क्या १ 
.“ विजया--स्नेदमथी देवसेना का शङ्का से तिरस्कार ग्या, 
चमड से# मिलते हए सर्म को वुच्छं समभा, देवतुल्य स्कद स 
विद्रोद किया, किस लिये १--फेवल श्चपना रूप, धन, यौवन, दूसरे 
को दान करके, उन्दः नीचा दियानि के लिये । पनीर पतन हा 
मेरा । मेँ गिरी गवे के गतत मे । श्मौर स्वार्थपृणं मचुयो की प्रतारणा 
मे पडकर सो दिया--इस लोक का सुख, उस लोक की शान्ति 
मोह । 

नायर--शत द्यो 1 

विजया--शाति कों { चपनो को दए ठेने के लिये मै खय 
खनसे अ्ललग हद, उन्दे दिपाने फे व्थि--्े भी इय ट । 
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चतुथं अक 
छपनी भूल धी, उसे श्रभ्रमान से उफ सिर दोपफे रप गमद 
रखा था। उन षर मूढा श्रभियोग लगा फर. नीच हृद्य फो नित्य 
उततित्त कर री थी । धय सका फल मिला । शाति कीं नद| 
-नायक--रमणी । भूला हमा लौट धातार, सोया ईश्रा मिल 
जाता है । परन्तु जो ननिचूक फर भूलुलक्षय फो तोडने के भिः 
मान से घुसता दै, जो गवे से पनी बद्वु दूस फो देकर नदे 
घल सरे लोटाने का सास करता दै,--बद उसी चक्रणयष मे खय 
भरा है, दूसरों फो मास्वा है ! शाति फा, कस्यास्‌ का मा उन्युक्त 
है । द्रो फो छोड दो, स्वाथे को विस्त करो, तब सव तुम्हारा दै । 
विजया--( सिसक्ती इ) मै नाया नि सहाया ह । 
नायक--( वनावरी रूर उतारता £ )-मै श्व॑नाग ह। 
सम्रार छा ्रतुचर्‌ हूँ { मगघ की परिस्थिति देख कर अपने विपय 
अन्तर्वेद को लौट रहा ह । 
विजया--क्या अन्तवद्‌ फ विषयपति शाव॑नाग १ 
शर्वे ०--श; परु, देश पर एक भीषण धातक दै । भटक 
फी पिशाच-लीला सफलं होना चाहती द । विजया । चली, देश कै 
त्येक च्चे, यू श्मौर युवकों को उसी भलाई मँ लगना होगा । 
क्स्याण फा मार्ग परशस्त करना होगा । भामो, यदि हम राजः 
सिंदासन न प्रघ्वुत र सफ तो हरमे अधीर चे होना वादये, 
दम देश की प्रस्येक गलियों कफो माद्‌. देकर द इतना स्वच्छ कर 
देः फि उस पर लने वाठ राजमार्ग का सुख पवि 1 
विजया--तुमने सच कषा । सवकरो कल्याण के शुभागमन 
के लिये कटिबद्ध होना ह । चलो-- ( दोनों का परस्या ) 
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॥ 


स्कद्शुत 
टाक का शिविर द, 
९ नर्सैकी गाती है-- ) , 5 
माव-निधि मे रूदरि्या उर्ती तमी, 
भूल कर भि जव स्मरण दोता कमी । 
"मधुर भुरली श्वकः दी मने मला, 
नीद युद्षसे जा चली थी यस धमी 
सब रगो भ फिर रदी है बिजलिया, 
नीर-नीरद्‌ । क्या न धरसोगे कभी ¶ 
एक श्तोका भौर मख्यानिर भहा | 
शुद्र कटि है विकी जाती अभी । 
कौन मर-मर कर जियेगा इस तरह, 
यह समस्या हल न होगी फ्या कमी{ = - 


( कमला शौर देवकी का प्रवेश्-- ) ८ 

देवकी--भटाकं 1 वता, कदो दै मे सरव, मेरे नद. 
उत्सव, मेश पाशा! का सदारा, कद है १ 

भराकं--कौन १ उम । 

कमला- छृतघ्न । नीं देखा है, यद वदी देवी ह-जिन्देन 
तेरे नारकीय श्नपराथ ची चमा की यी । जिन्दोनि'वुकसे यिनोने 
कीडेकोभी मरने से बचाया था, वदी वदी, देवअतिमा महव 
देषफी । | 

अराकं--कौन? मेरीमा) 

कमला- तू कद्‌ सक्वा दै । परतु, युमे वुको पुत्र कटने 
मे सद्धोच होता है, लजना से गदी जा रदी! धोद" जिषं 


चतुर्थं अक 


जननी, फी सतान -जि्तका अभागा पुत्र-पेता देशद्रोही हो, 
उसके लिये संह धिपाने को किस कालिस छा मोटा परदा दै? 
राह भटर । 

अटाकं--राजमाता श्चौर मेरी माता । 

देवकीर--बता भटा । (बह श्रय्यावर्च कार कदो है? 
श का भिना-दाम फा सेवके; ` वहं नन-साधारण के हृद्य का 
सामी कहै १उसपते शत्रुता रुते हए वमे 

कमला-- मोल दे भटाकं । 

मटार्क---क्या कह, छुभा के क्षुव्य लषरो चे पृषो, हिमवान 
गल जाने बर्फ से पूष्धो म वह कँ है 1 मँ नदीं 

देवकी-चह । गया मेरा स्कद ॥-मेरा प्राण 11 

( गिरती है, शयु 1) 

कमला-( उसे सम्दारती ईं )-2ेख पिशाच 1 एष बार 
पती मिजय पर भरसन्नता से खिलखिला ठे 1 नीच । पुण्य प्रतिमा 
तो, क्यो की गरिमा को, धूल मे लेटता हृश्ना देख कर, एक 
र हृदय खोल कर रस लि। हा देवौ । 

मटाकं--क्या गई, मर गै ? 

कमला--मर गई-नदीं, इस यत्रणा शौर प्रतारणा से भरे 
ए ससार की पिशाच-भूमि को दछयोढ़ कर, अक्तय लोक को गई । 
मौर तू जीता रदा ।--खुसी रयो मे भाग लगाने, कार 
मचानि, रौर देश को अनाय बना कर उसकी दुर्दशा कराने ॐ 
लये, नरक के फीडे ! तू. जीता रदा ॥ 

भयर्क--मा, अधिक न कदो । साम्राज्य फे विरुद्ध कोद 
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स्फंदगुतप्त 
श्यपराध करने का मेरा उदेश नदीं या, केवल पुरगुद्र को र्ट 
सन पर विंठाने की भ्रतिज्ञासे प्ररि दोकर भनि यद किया। 
स्कदराप्र न सदी, पुरगुप्त सम्राट होगा । 

कमला--श्चोद्‌ । अपनी तुच्छं बुद्धि को सत्य मान श्प 
चसक दुं मे भूल कर, मचुध्य कितना बडा पराध कर सकता 
ह 1 पामर । तु सम्राट का नियामक वन गया ¶ मनि भूल की, 
सृतिका-गृह में तेरा गला घोट कर क्यो न मार डाला । भाल 
हत्या के अतिरिक्त अधर श्रौर को प्राय्चित नदीं । 

सटाकं--मा, त्तमा करो । श्राज से भनि शच्या शिया । 
म इम्‌ सधे से अलय ह अव अपनी दुद से वन्दे कटने 
पटँवारगा । ( वर्वार खार देता ह ) । 

कमला-तूते विलम्ब किया भटाकं । महादेवी एक 
दिनि जिसके सकते पर गुप्त साम्राज्य नाचता था, ज उसकी 
अन्त्येष्टि किया दे लिये कोई उपाय नदीं । ह्य दुदैव । , 

भटाके--( खीटी यजाता है, सैनिक धाते है )---महादेवी की 
शन्त्ये्टिक्रिया राज सम्मान से दोनी चा्िये-चलो, शीघ्रता कसे । 

८ देवकी के शव को एरु ऊचे स्थान पर दोनों मिल कर रसते ६ ) 

कमला--मटाकं । इस पुय चरण के स्प से, समव दै, 

वेरं पाप छुट जाय । 
८ मयाकं जौर कमला पर ती भालोक ) 


[ पट-परिवसन ] 


च्छ्य उक 


काश्मीर । 
८ म्यायाधिक्रण में मावृगुस 
८ एक खी ओर द्ण्डनायरु ) 

माद्गुप्त-नन्दीमाम के दश्डनायक देवनद्‌! यह 
क्यादै? 

देवनद्-छुमारामात्य की जय हो । बहुत परिभरम करने 
प्र भीर्मँ हस रमणी फे अपहत धन का पठान लमा सका। 
कसम मेरा अपराध अधिक न्दी है । 

मावृगाप्त--फिर किसका दै ९ तुम रु्रसाम्नाभ्य के विधान 
भूल गये । श्रजा की रक्ता के लिये कर लिया जाता है, यदि ठम 
उसकी रक्ता न ऊर सफ तो वष अर्थं ुम्दारी शति से फट कर 

' दस रमणी फो भिरेगा । 

दैवनद्‌--परतु वह श््तना अधिक दै कि मेरे जीवन-मर फी 
भरति से भी उसका भरना प्रसम्मव है] 

मादगुप्र- उब राज-फोष उपे देगा । शौर तुम उसका कल 
भोगे । 

देवनद--परतु ओँ पहले ट निषेदन कर चुका द, इसमे मेरा 
छपरा पिक नही है । यद श्रीनगर की सथसे धिक सदधि 
शक्तिम वेश्या दै । यद्‌ अपने श्रतरग लोगों का परिविय मी 
नही बतारी, फिर भँ कैसे पता लगा । गुप्तचर मी यक गए 1 

मादराप्--द्; इसा नाम म भूल गया 1 


देवनद-- मालिनी । 
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स्दंदगुत्त ० 
मावृगुप्र--क्या । मालिनी १--( छख सोचता इना )--भच्छा 
जाश्नो, कोपाध्यत्त फो भेज दो 1 
( देवनदु का प्रस्थान 9 

मावृगुप्र--मालिनी । अवशुख्ठन हटा्ो-सिर ऊंचा कए, 
श पना श्रम निवारण करमा चावां 
(माखिनी मावृगुष की भोर देखती ह, मावृरुस् चकित होकर देखता द ) 

मातृगाप्त-तुम कौन टो {- मालिनी ¦ छलना ! ओद 
श्रमदै। , 

सालिनी- नदीं ाद्ग्, मै दी हँ ! अवगुरठन केवल इसी 
लिये थाकिर्म कदं ख नदीं दिखला सकती थी । मादयु । 
नेव्ीहु। । 

मावृराप्त-तुम । नीं मेरी मालिनी । मेरे हदय की शारध 
देवता--बरैश्या ! असम्भव 1 परतु नदी, बही है सुख । यथपि 
विास ने उस पर श्चपनी मलिन-छाया डाल दी है--उसं पर श्मपते 
अभिशाप की छाप लगा दी दै, पर, त॒म वही हो-षा ददैन । 

मालिनी--दुदैव । 

मावृराप् पे साज तकु तुम्हे पूजता था । तुम्हारी ,पविनः 
सरति को कंगाल की निधि फी माति धिषाये रहा । भूरे 
लाद । मालिनी । मेरे शल्य माग्याकाशा के मंदिर कका द्वार खोल , 
कर तुम्दीं ने उनीदौ उपा के सदश मोका था, श्रौर मेरे, भिखारी 
संसार पर स्वणं चिसेर दिया था ।--तुम्दीं मालिनी । तुमने सोने 
क लिये नदन का अम्लान कुम वच डाला 1 जानो मालिनी ! 
राज-कोप से अपना घनञेलो ॥३ 


चतुर्थ श्चंक 
मातिनी-( माशु रे धरो पर गिरती हदं )-एक वार मा 
+कर दो माव्ुप् । 
मादृुप्त-्मँ इतना दढ नदीं हुँ मालिनी । ‰ि वुम्हे इख 
पराध में भूल जञ 1 प्र, वद स्छृति दूसरे प्रदर की होगी । 
उसमें इन न होगा, उवाला होगी । शना च्ठेा श्नौर तुम्हारी 
मूर्ति धल होकर सामने श्ावेगी । जाश्ो । 
८ मारिनी का प्रस्थान, चर का प्रवेश ) 
चर-छुमारामात्य की जय हो 1 
मादरगुप्ठ--क्या समानार दै १ सश्रार क पता लगा ? 
ग्वर---नदीं । पचनद हणो के ध्नधिकारमे दै, श्रौर वे 
-काश्मीर पर भी श्ाक्रमण किया चाहते है । 
माव्र°-- शो ॥ 
1 चवर का प्रस्थनि) 
+,4मार्द०--मो खव गया 1 = कंल्यना ॐ सुद्र स्वप्नो का 
प्रभाव, नाचती हृद नीदार-कणिणार्थो पर तीपी किरणो के 
मारे । भरो । सोचा था कि देवता जागेगे । एक वार धार्यावर्त 
मै गौरव का सथ्य चमकेगा, शौर पुण्यकर्मा से समस्त पाप-पदु 
धो जायेगे, हिमालय से निकली हई सपतरसिधु कथा गमा-यमुना 
की घाटि! फिसौ चायं सदुगृस्य के खच्च घनौर पविच्र भोगन- 
सा, भूखी जाति फे निवासत प्राणियों छो भन्रदान देकर सुषट 
करेगी, नौर ा्यजाति अपने दढ सवल श्यां में राख प्रण 
करके पुश्य का पुरस्कार शौर पाप का तिरस्छार करवी हुई, चल 
दिमाचल की भावि चिर ऊँचा श्ये विश्व को सदाचरण फे लिये 
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स्फद्गुप्त वः 
सावधान रती रहेगी ! आलस्य-सिधु मे ोष-पयैक-शायी सुपति 
नाय जणे, सिधु मे इलवल समी रल्नाकर से सत्रराक्के 
भाय्योवसे की वेला-भूमि पर निावर होगी, च्वालाुली ॐ 
समान देश की समस्त ऽ्वाला हिमवान अपने शीतल शावरण मे 
देक लेगा । उद्धोधन के मीत गाये, हदय के द्वार खुनाये, पु 
पासा पलट कर भी न पलटा । प्रवीर स्कदशुप्, षदारहदय, कहं 
ह । काश्मीर । तुमसे चिदा । ~ 


८ भ्रस्थान ) 


चतुथ श्चक 
एकु कर प्रत 
^ = (धाुसेन जौर म्यावरीत्ति > 


परख्यात०--्रिय वयस्य ! राज तुम्हे भये तीसरा दिन दै, 
क्या सिल का राज्य तुशे भारत-पय्यंटन के सामने तुच्छं भरतीव 
होता दै १ 

धातुसेन--भारत फेबल भारतवासियों का दी नदी दै, यह 
समप विश्व काहे, श्नौर सम्पूण वघुन्धरा इसके परेम पारा में 
अबृद्धदे। श्रनादि काल से ज्ञान की, मानवता को ब्योति यह 
निकी कर रहा दै । बषुन्वरा का हृदय--मारत--किघ मूषको 
प्यास नहा है १ तुम देखते नहं कि बिश्व का सवसे ऊँचा शग 
खफे सिरहाने, श्रौर सयते गम्भीर तथा विशाल समुद्र इसके 
चरणों फे नीचे दै । पक-से-एक सुद्र दृश्य भ्ररति ने पने इस घर 
मे चित्रित कर रवा है । भारत के कल्याण ® लिये मेरा सवख 
निदयावर्‌ है । भित्र । गुप्तसाघ्राच्य फी सेवाकेलिि हीमे यदो 
शराय हूं । सुमे यदा कौ सव परिखिति मादयम है । देखता ह, 
बौद्ध जनवा शौर सथ भी साम्रा्य के विरुद! मदाषोथि 
विहारफे सथ मदास्यविर ने निर्वाणलाभ क्या दै, उस षद के 
उपयुक्त भारत-मर मे केवल भरख्यातकीति र गये है । मले 
सघ फ़ी मलिनता बहुत-छुख घुल जायगी । 

मस्यात०--राजभित्र । यमे तमा कीजिये । ओँ धरम्म-लाम 
करने के लिये मिषु हषा ह, छख मदास्यविर होने के लिये नदीं । 


धातुसेन--मिन्र । ओँ सादगुप् से मिलना चष्दता ह 
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स्कद्‌गुपत 

भ्रख्यात०--वह्‌ तो निरक्त,हो कर घूम रहा है । 

घातुतेन-तुमफो मेरे साय काश्मीर चलना होग । 

प्रस्यात०---पर श्रभी तो कुष्ठ दिन ठदरोगे ¢ 

धावुसेन--जर्य तक सभव दो, शीघ्र चलो । , 

( पक भिक्षु का प्रवेश--) 

भिक्षु--माचाय्यं । महान अनर्थ । 

प्रल्यात०--क्या दै, इद कहो भी । 

भि्ु--विहार फे समीप जो चलुष्पय का चैत्य है,.वरहो 
ङु जा्यण वलि किया चाहते हैँ । द्र भिषु शौर बौद्ध जनता 
उत्तेजित है । 

धातु०--चलो, म जोग भी चरले--उन उतेभित लोग को 

~. शान्त करने का प्रयत्न करे । ॥ 


॥। 


(सब जाते रै) 


चतुथं शक 


परिवर्तित दश्य 
( विहार के समीप चतुष्पथ । एक मोर बाह्य रोग सङि फा उप 
करण टिये, दूसरी ओर भिश्वु भौर पौडध जनता उत्तेजित । दण्डनायक 
खा प्रवेद) 
देण्डनायक--नागरिक गण 1 यद्‌ समय अन्तर्विदरोद का 
नहीं है । देखते नदीं दो रि, साम्राञ्य विना-कणधार फां पोत 
होकर उगमगा रहा दै, शौर तुम लोग तद्र बातों फे लिए प्रखर 
डते हो 1 र 
बराह्षण--हन्दी वौद्धो ते गुप शु खा कामका, करई 
वार के विवादित हण, इन्दं लोगों की सदायता से पुन श्ये दै, 
इनके धम्मं का शौर इनका नाश करके, तव हम लोग विश्राम 
1 


^ श्रमण--ठीक दै । गगा, युना शौर सस्यू के तद पर के 
गदे हए यज्ञयूप, सद्धभ्मियों की छाती मे ढकी हदे कीरलो-से चमी 
भी खटकतै 1 हम लोग ॒निस्सदाय थे, क्या करते ? विधर्म 
विेशी फी शरण में भी यदि प्राण वच नाये चौर धम्म फी र्ता 
हो । रार मौर समाज मलु्यो के द्वारा वनते ह, उन्दी के सुस के 
लिये ! जिस राट रौर समाज से, मारी सु शान्ति मेँ वाधा 
पती टो, उसका हमे तिरस्कार करना टी दोगा । इन सस्यार्भो 
का उदेश है- मानों की चेवा! यदिव दमींसे वैष सेवा 
लेना वादे, मौर हमारे कष्टौ को न दावे, तो र्मे उखकी सीमा 
के बार जाना ष्टी पड़ेगा । शुप्रसाम्राज्य ने मौ्य्यसाम्नाञ्य फे 


ध्वस प्र पया क्या भत्याचार नरी किये । 
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स्कदगुत्त 


॥ 
व्राह्मण ह, शौर होगे । ब्राह्मणों को इतनी हीन्वशा 
मे बहुत दिनो क्छ विश्वनियता नदी देख सकते | कृति $ 
नियमो में तना घडा थरिवर्वन कभी नदीं हौ सकता । जो जारि 
विश्वके मस्तिष्क का शासन करने का श्रयिकार लिये दै, बह्‌ की 
चरणो के नीचे न वैडेगी । श्राज यद वलि होगी--दमरे धम्म 
न्वरण में स्वय विधाता भी वाधा नदीं डाल सकते । 


शरमण--अनर्थं हो जायगा । निरीह प्राशियो के वघ पे 
कौन सा धम्मै है त्राद्यण १ पुम्दारी इसी हिंसा-नीति का, शौर प्रह 
कारमूलक भात्मवाद्‌ का खरुडन तथागत ने किया धा । ऽ 
समय तुम्हारा ज्ञान-गौरव कदो था १-्यों नदी प्रतिवाद कर 
सके † क्यों नतमस्तक दोकर, समम जग्बूदरीप ने, खस सान" 
रणभूमि फे प्रधान मह के समक्त हार स्वीकार किया ¶ बह 
अदम्भाव का दम्भ, पवित्रताका ठेका, शरान भौ केक कु 
अत्याचार किया चाहते हो । यद्‌ नदी हो सकेगा । इन प्रो र 
बदले हमारी वलि दमी । रक्तःपिपासु दुर्दान्त आहयएदेव। 
य॒म्दारी पिपासा हम पने रुधिर से शात करेगे 1 


धातुसेन-८ भवेद कर के )--यैते “दम्‌ को; वैसे च्यासर्वाई 
का खडन कर के उन्दोने बिग्ारमवाद्‌ को ध्वं नदं किया, यदि 
वैसा करते तो इतनी करुणा फी क्या श्मावश्यकता थी १ ४ 
नपनिषदों के नेतिनेति के न्यविरेफ से ष्टी गौतम का भनादमबा१ 
पूरं दै! यद प्राचीन महधियों फा कयित सिद्धात, ससार; 
प्रचारित हु्ा--मध्यमा प्रविषदा के नामसे, कि व्य्टिर्षम 


चतुर्थं शरक 
भात्मा के सदश दुख नह है । भौर यूल्य भी नदीं है । तारय, 
समम भेदै मी, यही वीच का मामं है । 
_ _दण्डनायक--देखो, यदि ये हठी लोग छ तुम्दारे सममे 
सं मान जाये, अन्यथा, यहों यलि न होने दंगा । 
त्राण स्यो न होने दोगे १ अधार्मिक शासक ! कर्यो न 
होने दोगे ? याज शुपर पडयनो से शु्सामाव्य शिथिल है, फो 
इतिय राजा नदी जो नाह्यण के धम्म की रत्ञाकर स्फे, जो 
भ्माचरण के लिये शपे राजङमारो को तपखि फी रक्तां 
करे 1 श्रो, इतना नीचे । धर्मदेव । तुम कहो हो १ 
धाुतेन-सपरसिधु-पदेश चशस हणो से पदाक्रात है, 
जाति भीत श्रौर त्रस्त दै, थौर उसका धम्म असदाय अवस्था 
मे वैरो से चला जा रकष है । किये कयो १ चतनिय राजा, 
धम्मं का पालन कराने वाला राजा, थ्वी पर नदीं रदे गया । 
पामन इये विचारा है, सोचा है १ नहीं । क्यो ब्रामण दुकडो फे 
लिये अन्य लोगो की उपजीविका घीन रदे है १ स्यो एक बण क 
लोग वृसरों की ्यथंकरी वर्तयो, परहण क्रमे लगे है ¢ लोम ने 
दारे धम्म का व्यवसाय चला दिया ॥ दक्षिणाश्मों की योग्यता 
वै--स्वगै, धुय, धन, यश, विजय शरम तुम मेचते लगे 1 
कामना से प्रधी जनता फे व्रिलासी-सयुदाय न ढोगफे लिये, 
दारा धृस्म-ष्फवरण हो गया दै !. जिस धम्म के श्ाचरण, ओः 
तेये-पुपत्ल स्वश चाषठये, बट्‌ धम्मे जन-साधारण की _मस्पति ४ 
श) 1 छि, चनथिफारिर्या फो-दूसरे धम्मे का ध्याय 
दना पदा, भौर ्््यराष्र फे नागर का सुगम पय तुमने सकैत 
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स्कदगु्त 
दवाय बतला दिया ! धम्पै-ृच ॐ चारो भर, स्वश फे' करिदार 
जाल पलाये गये ै, चौर व्यवसाय की ज्वाला से ब द्ग हे 
रा है । जिन धनवान फे किये तुमने धम्म फो सुरक्षित रकल, 
छन्दोनि समा कि धम्मै धन से खरीदा जा खकवा है, श्व लिये 
चनोपा्न सुख्य हु, श्नौर घम्मै गौण । जो पारस्य देश की 
मूरयवान मदिरा रात को पी सकता है, बह धा्मिक-बने शह के 
लिये, भ्रभात मे एक गो-निष्कय भी कर सक्ता है। धम्म को 
वचाने के लिये तुन्दं रजशक्ति की अआवश्यश्ता दै--धि । ध्यै 
इतना निर्बल है फि वह्‌ पाशतर-बल के दवाय सुरक्तित होगा ॥ * 

श्रमण--प्ृत्ति मूलक धम्मै फे व्यवसाय का यदी परिणाम 
होगा । इसीसे सो तथागत ने निदृत्ति-पथ के धम्म फा प्रचार 
किया द । उनकी श्चमोच वारी, विश्च के कट्याण के लिये प्रचा 
रित हई, इच व्यवसाय के लिये नदीं । परत वर्तमान समयमे 
दोनो, केवल चाधारस्वरूणा भ्रति की िलबाड मे. पतिरेष 
व महत्‌ का चन्तर्युख विकास दहै-नो कष्ट छुडनि की 
्रतिन्ञा करता द, तो दुसरा उसी प्रति का व्यु विसार दै-- 
जो जीवन फ लिये सुख साधन की साममी जुटाने का प्रलोभन 
दिखाता है 1 १ 

ब्राह्मण वुम कौन दो १? मूरख-उपदेशक । हट जाघो। 
तुम नास्तिक भ्रच्छन्न वौद्ध । तुमको कया अधिकार है किर्वुम 
हमारे धम्म की व्याख्या करो । र 

घातुखेन--नादए क्यों महान दहै {--इसी लिये किव 
त्याग श्योर माकी मूर्ति, इसी के घल्ल परवडे चदे सम्राट 


चतुर्थं शरक 


उनके श्रमो के निकट निरस कर जाति थे शौर वे त््खी 

छत्‌ शौर अमृत वृत्ति से जीवन-निगीह करते हए, साय प्रात 

शत्रिशाला मे भगवान से प्रार्थना कसते थे-- 

सर्वेपि सुखिन सन्तु सर्वे सन्त॒ निरामया" 1 
सं भद्राणि पदयन्तु मा कथिदु'खमाप्तुयाव्‌ ॥ 
याप लोग उन्दी ब्राह्र्णो की सतान है । सात्विक बरह्म देव । 

सैतिक चौर सामाजिक दृष्टिसे भी धापको विचार करना 

वाये, श्मौर वर्म्म के नाम परतो वलि एकयारही बद कर दैनी 

चाद्विये । देखिये, किसी कारणए-वश श्रापके पुरसों ने भापके प्राचीन 

धाम्मिक कम्म--नेक यज्ञोको एक वार ही वद्‌ कर दिया 

थां ! इसलिये हम यद्‌ मानते है कि हमारा धम्मं शवरोधक नदी 

ह'। हमने समयायुद्कल प्रत्येक परिवतंनो को स्वीकार क्या दै । 

कयि, मानव-वुदधि श्धरीय ज्ञान का-जो वेदों फे द्वारा हे 

भि है- प्रस्वार करेगी, उसके विकास के साथ वेगी, शौर 

यदी हमारे धर्म्म की श्रेष्ठता है । ४ 
॥ „ प्रल्यातकीन्लि-धमे के श्रधमक्तो । मलु्य पूरं दै । 
 । इसलिये, सत्य का विकास जो उसके द्वारा दोता दै, अपू दता, 
ह । क्योकि, शस'भसत्य सदरा ससार मे सत्य उसी का भाश्रय' 
केकर प्रकर होता है, यही ्िकाख-च स्य द 1. यदिदेसानहो 
तो ज्ञान कौ युद्धि चसभव दो जाय । प्रत्येक प्रचारक को कन 
कषध आाचीन श्रसत्य-परम्पराश्रों फा आश्रय इसी नीति से प्रदण 
करना पड़ता है, यदि ठेसा न करे तो उसके छनुयायौ न भर्ते । 


भीतर पने दर्पो की दढ, ठम हुव सी जुवो सपनेरमे' 
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स्कदेयुतत 


पा्मोगे। क्या कोई मी इस धर्म्म से सक्त दोगा १ यथम इती 
से महान है वह्‌ सव स्यां का समाद्र करता है, उसके क्नान- 
रन्ध वेदों मे, सब धर्म्मो के सूत्र सकलित है । भिष्षु-गण ! इसी 
से गौतम कहा करते थे कि, मँ पूवे छपिया का धम्मं कह रदा 
1 प्रत्येक धम्म, समय श्रौर देश कौ स्थिति फे अनुसार, वषत 
होरदेरहै, शौर होगि। हम लोगों को दठधम्मी से उन धागलुक 
क्रमिक पूणता प्ाप्र करने वाछे ज्ञानों से ह न फेरना चाय । 
हस लोग एक ही मूल धम्म की दो शाखा है । श्राभो, हम 
दोनों पते उदार-विचार छे कूलो से,दु ख देश्य भानवो का कठोर 
पथ कोमल कर 1 

बहुतखे लोग--टीक तो दै, ठीरुतो दै, हम लोग व्यथे 
श्नापस में ही मगडइते है, सौर श्राततायियों को देव कर, घर म 
घुस जाति है 1 हूर्णो के सामने तलवार छेकर इसी तरद 
नदीं ड जाते 1 

दृर्डनायक--यष्टी तो वाच है नागरिक । 

प्र्यातकीति--यौद्ध जनता से मेरा निवेदन दै फि, 
इस विददार फा ध्राचाय्यै हू, जौर मेरी सम्मति धार्मिक मर्गो म 
खन्द माननी ्वािये । मँ जानता हकि, भगवान तेप्राणिमात्र 
को घरावर बनाया दै, सौर जीव-रत्ता इसी सिये धर्म है । वद 
तिस्यंक-योनि काप्राणी दै इसी लिये वध्य महीं दौ सकता। 
छथ इसका यद्‌ तात्पय्यं नदीं कि, तुम लोग स्वय इसके तिये 
युद्ध फरो, मौर त्या की सस्या की बृद्धि हो 1 अत यदि तुमं 
कोद सच्चा घार्भिक दो तो वह रागे वे, श्रौ ब्राह्मणो से पदे 


१ "ककव 


चतुर्थं यकर 


क्रि भाप मेरी बलि देकर इतने जीवों को दोऽ सकते है १ क्योकि, 
इन पशनां से मलु्यो का सूर्य, ब्रह्मणो फी दष्ट में विशेष 
होगा । श्ाद्ये, कौन श्राता है, किते बोधिसत्व होने की इच्छा दै? 
(८ योद्धं में से फ्येद दीं हिटता) 

भररयात०--८( देस क्र )--यषही राप का वरम्मोन्माद था ?-- 
एक्‌ युद्ध करने बालौ मनोटृत्ति कीप्रेरणा से उत्तेनिते होकर 
शअधम्म करना, शौर घर्म्माचरण की दुन्दुभी वजाना--यदी 
छ्मापकी ऊरुणा की सीमा है १ जाश्ये, घर लौट जाइये ।-(दण सै) 
घो र्त पिपा धाभ्मिरु 1 लो--मेर उपहार टेकर आने 
देवता को सलुषट करो {--( सिर छर रेता ै >) 

तराह्मणए--( तर गार फेर क्र )--चन्य हो महाश्रमण । मे नष्टं 
जानव था करि तुम्दारेेखे धारक भी इसी सध मेद । ओ यलि 
नहीं का । 


(जनता भ जयजयार, सव धीरे धीरे जते ट ! ) 
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स्व्दगुक्त 
(पथ मे विजया सौर मातृगुक्त ) 
विजया--नी कनिवर 1 पेखा नही । 
मावरप्र--फौन विजया । 
परिजया--घाश्च्यं भौर शोक का समय नदी है । सुतर 
शिगेमणे । तलयार भले रख दो, परतु, तुद श्यपनी बीए 
सीसरी स्तक मे भिलानी चाद्ये मा चु भिलन समीक, गा 
के कोल करना के लचीे गान, मौर रो चुके पमे पचे) 
एक वार बह उद्दोयन गीत गा दो, कि भारतीय श्पनी न्वता 
पर विश्वास करे, चपर भार की सेवा को सन्नद्ध षो जोय \ 
सावृगुप्ठ-देची ! तुम देवौ 
यिजया--दँ मावृशुभ ! एर प्राण वचाने के तिथे, द्रे 
हाय मे काश्मीर-मण्डल दे दिया था--अाज दुम उसी सम्राट फो 
सोजते दो । एर नही फेने सदख स्कवगुप्र, ठेते सदो देवत्य 
उदार-युव र, इम जन्म-भूमि पर नि्ावर हो जोध । रा, खना 
दो वद्‌ सगीत--जिससे पदाड हिल जाय, श्रौर सुद्र कौप कर ' 
रह्‌ लाय । रगडादयों ठेकर मुचङन्द्‌ की मोद-निद्रा से भात 
। चासी जग पडे । हम-युम गननी-लौ कोने-क्रोने पर्यटन करेगे, वैर 
पदेगे, लोगों फो जगा्वेगे । 
मावृगु्र--वीरवाे ! तुम धन्य हो । श्राज से मै यदी 
करगा-(टेख कर )--बद्‌ लो--चकषालित शा रदा है । 
८ चस्पर्ित का प्रवेश-- >) 
। 4 चक्र०-लस्मी की सला, कमल ॐ परतो पर जलविन्टुः 
श्ना के मेव-समारोद, अरे, इनमे भी छद्र॒ नीदासरुणिकाधा 


( 
॥ 


् 


चतुथं शरक 


करौ प्रभात-लीला, मवुष्य को अदृ लिपि-जेते रेषवा्ो-से इष्णमेष 
कौ विजली की बणैमाला--एक ण गे परज्यलित, दूसरे केण मं 

न होने वाली, अनिष्यतू का .भदुचर ठुच्छ मलुध्य,. अतीत 
फा स्वामी श्नौर वतमानं का सहचर तेरा जीक्रन क्या है ? 


मादृशुप्त-वघु चकरपालित । सावधान । 

चक्र०--फौन ? माचेगुप्र 1 

भीम०--( सदसा भयेन करे ) कदो है मेरा भ, मेरे हदय 
का चल जुजाधों करा.परात्रम, ओघो का तेज, वुधा का गारः 
चरता का वरणीय वधु, महारन मालव सङ्कट अआग्य वधुबम्मा | 

(@स्यातकीति जोर धमण का प्रवेद) 

अरयात०~-खम पागल, छट गये-से, अनाथ श्रौर श्ाश्रय- 
हीन--यदी तो है। धार्य्रट फे कुचले हृष अदु भमर 
साम्राज्य पोत के टूटी हृदे पतवार श्मौर पटर, पमे वीर हदय । एसे 
उदार ॥ 

माद्गुप्र--वुम कोन हो ? 

प्रल्यात०--सम्भवत वु्दीं मावगुप्र द्य १ 

मादृगुप्-( शस घे देपता जा --स्थी शिकारी छतों फे 
समान सूते हुए यदौ मी । परु ठम 

भ्रयात०--सदह मत वरो मागर 1 सैशव-सहचर छुमार 
वातेन की ज्ञा ते म त॒म लोगों को सोज रदा ह । यह लो 
भमाण-पत । 


मा्गुम--( पड़ फर )-घन्य सिहल फे युवराज † श्रमस्‌ । 


१३५ 


स्वद्ग । 

कह देना, ओँ थान्ञावुसार चरणा, भौर कमिप्र वेत्य के समीप 

भेट होगी । † 
भ्रख्या्त०--कल्याण हो {--( जाता दै ) ‡ 
विजया--क र्ते हम लोग ? 
मव्रराप्र--उसी नगल मं। 


(सम लोग जाते) 


विनि जस्या ¢ का भरोग ) ॥ 
शस्कद०-वौद्धो का निर्वाण, योगियोँ कौ समानि नौर 
गलो कीसी नक साथ चाहिये । चेतना 
दती है तू राजा है, श्नौर उत्तर भनं जैसे कोई कहतादै कित्‌ 
प्लौना दै । उसी सिलवाडी वट्पनशायी बालकके हयो का 
खिलौना दै । तेरा युर श्रमजीन्ी के टोक्यो से मी तच्छ दै} 

करुणा-सहचर । तुम्दारा न्याय भी कभी-कभी करुणा के 
सद्धुत्त से हलचल दौ जाता है । तुम हो अनत शक्तिशाली, परु 
रुणा के ्याधीन हो । इसीसे जि पर कषा होती दै, उसे दुख 
ग श्चमोव दान .देते हो । नाथ खमे डु सों से भय न्दी, ससार 
> सकोच-पूरणं सतां की ल्वा नही । वैभव की जितनी कटिया 
टत है, उतना दी भलुध्य वधनो से टवा द, भौर लम्दारी मोर 
मसर होता है । परु यह ठीकरा इसी धिर पर फटने को 
रा । यह भार््यसाम्नाञ्य का नाश इन्दी शसो को देसना था। 
द्य कोप उठता है, देशामिमान गर्जन लगवा दै ।( मेस खल्व 
हो, सुमे धिकार की धावरथकता नदी, यद नीति शौर सदा- 
वा्ोका महान श्रय वृक्त--गुपरपाम्राव्य-हरा-भरय रदे, शौर 
गो भी इसका उपयुक्त रक्तक हो 1 ओद ! जाने दो, गया, सन 
न गया ! मन बदलने फो कोद वसु न रदी ८-कततन्य-- 
समृत, भविष्य---श्धुकार्‌ पूं, लक््यदीन -दौड-ौर चनव सागर 
रा स्तरण है । अवलम्ब दो नाथ 1 


स्कदगुत्त ४ 
चद देना, म आज्ञालुसार चर्गा, चौर कनिप्क चैत्य फे समीप 
भट होगी । 

ग्रख्याव०--कस्याणए हो 1--( जाता ई ) 

निजया--कौं चलें हम लोग ९ 

मावराप्-उसी नगल में । 


८ सब छोग जतेहै ) 


पि जनवस्था य धत प्रयेश्र- ) { 
न 


८ कः ६१ & 3 (५ 
सकदन्-वौद्धा का निर्ण, योगियों की सम्राभि भौर 


"पागलों की-सी समवित विष्यति, सुमे एक साथ चाहिये । चेतना 


| 


कटतीदै रित्‌ राना है, श्नौर इततर्नं तैसे कोर कदतादै क्रितू. 
खिलौना ए 1 उसी सिलवाडी वटपनशायी बालक के ह्यो का ' 
सिलौना है । तेरा सुङ्ट श्रमजीवी के टोकरो से भी वच्छ है. 
करणा-सदचर ! वुम्दास न्याय भी कमी-एभी करणा के 
सष्टेत से हलचल दो जाता है । ठुम हो अनद शक्तिशाली, पु 
करुणा के श्याधीन हो । इसीसे जि पर कषा होती है, उसे दुःख 
षर श्मोव दान्‌.देते हो ! नाथम इ सो से भय न्दी, ससार 
फ सकोच-पूणं समतां की लज्ना नदी । वैमव की जितनी कचो 
टत है, उतना ही मचुप्य यधनो से छवा दै, भौर उदारी रोर 
शम्रसर होता ह 1 परतु यह्‌ ठीफरा इसी क्षिर पर फटने को 
था! यदं आार्यसाम्राज्य का नाश इन्दी भोंखों को देखना था । 
हदय फो उठता है, देशाभिमान गरजने लगता है ८ मेरा सत्व 
नदो, सुमे भयिकार की चव्रश्यकता नहीं, यह नीति श्रौर सदा- 
चारोका महान भाश्रय वृक्त--गप्तसाम्राव्य--हर-भर रदे, श्मौर 
कोई भी इसा उपयुक्त रपतक दो |, चोद । जाने दो, गया, सन 
शुत गया । मन बहलाने को कोद वस्तु न रही (-कत्तन्य-- 
विस्त, भविष्य--मयका, लक्ष्यदीन्‌ दौड -्ौर.अनव सागर 


काख्तरण ह । यवलम्ब दौ नाव । ह 
[शि १३६ 


4 
॥) 


म्कदशुप्त 
वजा दों वेणु मनमोहन { यजादौ! 
हमारे सुष्ठ जीवन को जगा टे ॥ 
विमखे स्वात्त्य का उस मनर पको। 
एम सव भीत यधन से उुडादो॥ 
सदारा उन भगुखियों का म्ि्ा) 
रमे रागर्मे मनने मिदादौ॥ 
्दीं सतषट उसीकी चै्तनाद्यी। , 
इते आनदुमय जीवनं वना दो ॥ 
€ प्राना में दकता है, उन्मत्त भाव से शार्यनाग का प्रवेद) 
शर्वे०--छीन लिया, गोद से द्यीन लिया, सोने के लोभ से 
मेरे लालों को यूल पर फे मोस की तरद सकने लगे । जिन पर 
विच्व-भर का भारढार छटाने को भै प्रष्वुत या इन्हरीको रा्तसों 
ने-्णों ने-छटेगे ने गुदडी फ लालों की वरह लूट लिया 1 
किसने देखा १ किसने आहो को सुना --भगवान ने ९ नही, उस 
निष्ठुर ने नही सुना । देखते टृए भी नहीं देखा । श्राति थे कमी 
एक पुकार पर, दौडते थे कभी रावी आह्‌ पर, श्चवतार रेते थे 
ऊभी रर्यो की दुर्दशा से दुखी होकर, व नहीं । देश के हरे" 
फानन चिता वन रहे है । घधकतौ हुदै नाश की प्रचण्ड जाला 
दिग्दाह कर री दै । अपनी च्वालामुखि्यो फो वफ की मोटी" 
चादर से छिपये हिमालय मौन ड --पिषल कर म्यों नीं समुद्र 
मे जा मिलता ? रे जड, मूक, बधिर, श्रफ़ृति की दील । भोदं ॥ 
८ जत्तादहै) । 
म्कद०--ौन है ¶ यह्‌ शर्वनाग है स्या १ क्या चन्तवेद भी 
१६४६० 


चतुर्थं शरक 


हणो से पादाकात हुश्चा ? नो श्रा्यावत्तं के माग्याकाश ॐ के 
मेघ । तू चाग के अन्तरो से, पिजली 7 शयो से, क्या भविध्यन्‌ 
लिस रहा ? तू कठोर कर्पात करेगा या शीतल वपां ? भग 
नन्‌ । यह्‌ शर्धोन्मत्त शाव देश की प्रतिरुति दै 1 या्यैसाम्राञय 
की त्या का कैसा भयानक श्व दै । कितना वीभत्स दै! सिंदों 
की विदारश्वली मेँ श्टगाल वृन्ड सडी लोय नोच रहै) इस परि" 
वरतेन का, इम सुशासित साभ्राज्य के नाश ता क्या कारण दै? 
(षगरी रामा रा प्रनेद, रकदरको देख वर--) 

रामा--दटेरादैतूमी। क्या ठैगा, गेरी सूप्री दधिं? 
तेरे दती से दृटेगी १ देख तो-( हाय ढाती है) 

स्कद्‌०--फौन ? रामा । 

रागा हू, जिमकी सतान ॐ हणो ने पीस _डाला। 
( शर कर )--मेरी ? मेरी सतान कमी नदी ! इन श्रभागों कीसी 
भे नदं थी] बेतो वलवार की वादक वार पर पैर फैला कर सोना 
जानती थीं । धवक्ती हृद ज्वाला में सते हए कू पडती थीं । 
वुम--( दैपती इद )-छटेरे भी नदी, उद, काथर भी नदी, श्रु 
म्म्य बातों मे लाने वाठे तुम कौनहो? देसाथाप्फ दिन ।देस, 
वदी तो है जिसने अपनी प्रचण्ड हार से दयश्नों को केषा दिया 
या, ठोरुर मार कर सो हुई कम्मे जनत को जगाद्विया या, 
निके नाम ने रोदे सद छो जपे य, थुनाये फडयने लगती 
व स्कद्‌--रमणियो क] र, बालश. विधान, -दला "च 
श्माश्रय, श्लोर न्वितं की टरच्छाथाः श्रम हृभ्रा। तुम 


सिप्मम निज, उसीङ्मलिन चिन ठम कौन हो १-- (स्यान) 
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स्कदगु्त 
स्कद०--श्माह । चै वही सकद £ अ करेला, निप्सदाय । 


८ ङ्दी सलोल कर बाहर निकली इर्ईक्मर्छे ` 


कमला-(-कौन कता है तुम अकेटे हो । समप्र ससार तुश्हारं 
साथ है। स्यावुभूति गो जागृत करो । यदि भनिष्यत्‌ से उप्त 
हो कि तुम्हारा पतन ही समीप दै, तो तुम उक्त श्ननिवास्यं खोत से 
लड जाघो !-तु्दारे प्रचण्ड चीर निश्वास पूणं पदाधात से व्य 
ॐ समान कोई शैल उढ सडा होगा, जो उघ विन्न-घोत को लीटा 
देगा। राम श्नौर छष्ण के खमान क्या तुम भी अवतार नदी हो 
सफते १--सममः लो, जो पने ऊर्ममो को दशर का कम्म ससम 
कर करतादहै वदी दश्वरका भवतार वः उसमे पुरुपा का 
समुद्र पृ हो जाता है । उटो स्छद्‌ । ्ासुरीततियो फो नाश करो, 
सोने बालो फो जगाश्नो, शौर रोने बालो को दसाधन । ्रर््या 
बुम्दारे साथ होगा, नौर उम आर्यैपताका के नीचे सममर विश्व 
होगा । उठो वीर। 

स्कद ०--फौन तुम ?--मटक की जननी 1 

८ नेपय्व से छन्द -+वचामो वचासो ।' का पराव्द्‌ ) 

स्कद०--कौन ? देवसेना चछ -सा शन्द्‌ । तलवार मेर पद्म 
कद है (जाता है) 

( देवधेना का पीर करते हए ण का भवेद, दृप्तरी भोर से व्रा 
पर्णद्त 1) 

देवसेना-भीम, माई 1 यमे स श्मत्याचारी से वचनो, 
पर्टागये १ 

श्ण 


पचम ऋष 


विजया--अरे सुदल ! नैस प्िवान्ते ही नक्षे। सय 
है, समय वदृतते पर लोगों की श्रे मी चद्ल माची दै ¦ 
सुद्रल--सुम मौन दो जी ? मु येजान-पदचान की देडधाड 
भच्यी नदी लगती रौर तिस पर स्यो्िषी ! उष्टे दमो, षी 
यद भ्रम । समे उने वातों फे सुनने मे भी सङोच होता ह-- 
युममे रटे हुए १ किमी दपर पर उनका सेद १ चह 
खदरी कव भिेगी ‰ मिर्गी या नदी १--इतस देश फे छनीरे 
चैल श्रौर रसीली छोररियों ने यही प्रभ गुरु जी मे पाठे पठा 
है । अभिचार के हिये, जा चेले फे लिये, परमके तिये, शरीर 
ओ, छभिमीर ॐ तिये, य॒हस॑ पू जपि द ! यह भी कई देश ६ । 
विजया--स्या मृद्रल । युम पहचान केने का मी त॒ 
घवकार नदीं है ? 
सुद्रल--अनकाश षो या नदं, गुमे चाचश्यकता नदी । 
प्रिजया--स्या श्रावश्यकतान होने ये दुष्य, मनुष्य से 
प्रात न करं १ सच द, श्वावश्यकता दी ससग के व्यवहारो का 
दलाल दै ) पर्तु, मनुष्यवा मौ कोई वक्तु है सेल । 
”णद्रत--उस्का नाम न लो! जिस दय में सप्रर्ड वेग है, 
+ करापे जो पर॑ टै, जो कृत्वा सौर रवश्च का भण्डार 


फकम्‌ शक 
{पथमे मरद्गल 


) सद्रल--राजा से रक श्रौर उपग से नीचे, कमी टर्युंत्त दानव, 
{५ कमी स्नेह संबलित मानव, कष्टं वीणा की मनरार, कहीं दीनता का 
तिरस्कार, भाग्यचक्र । तेरी बलिहारी 1 जयमाला यह सुन कर कि | 
वधुवम्मौ बीरगति को भात हुए, सती हो गई 1 शरीर, ˆ तको 
ठेकर चूदा पणदत्त, ठेवङुलिक का-सा महदेगी 0 स 
जीवन व्यत्तीत कर रहा दै । चक्रपालित, भीमवम्ा + 
र्त, राजाधिराज को सोज रहे ह । सव विक्षिप् - 
गन छथ फिरा है, बह भी इन्दी लोर्गो के साथ 1 
उसे पर विश्वास करने फा मन नही करता 1 त 
फे सादो सेसधिकरलीहै, मयवमेंमददरिदी - 
महार का ्भिनय हो रहा दै! श्रकाशादिव्य (५ 
उपाधि दै, परतु, भकाशा फे श्थान पर ्ेधरादै। 
गर्मी न्ट । सिदाखन के सिह सोने फे है । समस्त ५९ 
चर्ण ग लोट रदी है, नौर भटाकं मूं की बुद्धि फे 
श्मपने कर्मो पर पश्चाताप कर रहा है । भौर सत्ल ~ 
रहा है-( सामने देख कर )-तओो ले --^ 
ग्द! तो दट चरू €: २\ 
८ जाना दहता दे ) ६. 
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पचम श्रक्ष 


विजया--रे सुद्रल । जैसे पटिचानते ही नद्यो) सच 
है, सरमय बदलने पर सोगो की यिं भी वदल जाती ह । 
मुद्रल--तुम कौन हो जी ? यु वेजान-यहचान की दधा 
श्यच्छी नहीं लगती श्मौर तिस्र पर ज्योतिषी । जां देखो, वहीं 
यद्‌ भभ । सु उन याते फे सुनने मे भी सरोच हेता ई-- 
सुमे स्ठे हप? किमी दरे पर उनफा घेद्‌? वह 
घदरी कव मिेगी १ मिटेगी या नदीं १-दस देश के छमीरे 
दल श्नौर स्सीली दोकस्यिं ने चटी प्रश्रगुरजीमे पाथ्नेपद 
है 1 श्रभिचार फे लिये, जुघा येलने फे लिये, प्रेम के लिये, भीर 
मी, अभिसर ॐ लिये, सुह पूते जते हैँ । यह मी रो देश दै! 
विजया--द्या मूदरल । सुमे पहचान ठेते का मी तुष्टे 
वकाश नही है? 
सुदल--्रवकाश हो या नी, शमे आवश्यकता महीं । 
पिज्लया--कया श्नावश्यकता न होने से भलुप्य, मुष्य से 
मात न फर ॥ सच ट, श्यावश्यकता ही ससार ॐ व्यवकषरो का 
दलाल द । परतु, मनुध्यता भी कोई ब्वु दै सुद्र 1 
सुद्रल--उसका लाम न लो । जिस टय मे असरु वेग है, 
सीत सृष्छा ञे जो पूरं दै, जो कुत्ता शौर छरा का भण्डार 
ह, जो शपते सुख, पनी प्रि के लिये ससार गे सव इल करम 
कत प्रस्त है, उमे सहुभ्यता से क्या सम्बन्ध ? 
विजया--न सही, परलु इतना तो दुमे चता 
स्कद्राप्र से कहो मेद होगी १ स्योक़ि, यद पता चला 
जीवितु 


 सकोमै, सम्नार 
है किवे 


ग्ध 


स्कदगुस्त 


युदरल--क्या तुम महारज से भेंट करोगी । किस ह से ! 
चाहे प्रकट न हो, परु, अवन्ती मे एक दिम यद वात सव जाने 
थे कि, विजया मदापरैवी होगी 1 
दिजया--उसी एक दिन के बदछे सुदल । ल्मे फिर 
ङ कदा चाहती हूं । वही एक दिन का अतीत भाज छक का 
मनिष्य दिपये चा 1 
सुद्रल-वुम्दाया सादस तो कम नदीं है। लजासे चि 
विजया-युद्र । वता दोगे ? 
सुहल--तुम विश्वाख के योग्य नहीं । 
विजया--सौगन्द तुम्हे सुद्रल । 
८7 सुद्रल-रमणी हृदय । वही शीधता से किये हुए धिजली के 
“शत्र पटे जा सक्ते है, परतु तेरो शपरलिपि । परु, श्रय 
श्नौर तुम क्या कर लोगी । प्रान कमलादेवी की कुटीर से सम्राट 
श्मपनी जननी फी समाधि पर जाने वेह, उसी ऊनिष्कस्तूप 
के पास । पच्छा जाता ट । शवेनाग भौर रामा का मी स्वाह्ण्य 
ठीक ह्या है 1 अर्त्वेद्‌ ॐ ्याकरमण से अनतदेवी की प्रवच्चना से 
सद्‌ पराजित इया, मौर उसके सवर लङो को हू मे वध कर 
डला । वह्‌ पागल दो गयाथा.रामाकी भी वदी दशाथी । अब 
उन ठोनों की दशा सुधरी है 1 भूखे श्रौर नगे स्रा की सेवा 
सब दिनि विता रहे है । देखो विनया । मने वता तो दिया, प, 
-सावध्रान ! 
(जतटहै) 
विनया--उसने ठीक कदा ! सुरे स्वय ्यपने पर विश्वास 
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पचम शरक 


नदीं । सावं में ठोकर लगते ह यँ परमार्य की श्चीर दौड पदी, 
परतु क्या, यह्‌ सश्चा परिवलन दै ¶ क्या मे पने को भूल फर 
दश-सेवा कर सदंगी । क्या देवसेना थह । फिर मैरे 
सामने वटी समस्या 1 श्राज तो सदगुप्र सम्राट्‌ नदीं, प्रपि 
दिखे, सो जा । क्रया षदा {-- नीं । देवसेना मे एक वार मृत्य 
देकर रीदा था, परतु विजया भी एफ वार वटी करगी। देश 
सेया तो होदीमी, यदिमे श्रपनी मी व्टामना पूरी कर सेतत । 
मरा रेत्नगृद प्रभी वचा, उपे सेना सकलनन कसमै कै लिए 
सम्राद्‌ कोदूगी, भौर एक वार वनूँंगी महादेवी ।--क्या गही 
दोगा १ घवश्य होगा ? अद्र मे इसीलिये उस रक्तित रनगृह्‌ 
को षचा रपा है । उससे ए साम्रा्य खरीद्‌ सक्ती ह । तो 
राज वष्ट करगी, ओर इसमें दोनो होगा--सार्थ श्रौर परमाथ । 
तो च| ( मस्यान ) 
( भारे का भ्रवेदा-- ) 
श्मपने करुकम्मों फा फल चसने में कड़वा, परतु, परिणाम मे 
पुर होता है । रेस वीर, ठेसा उपयुक्त, नौर रेता परोषरारी 
पम्राट किसी देश को भाग से ष्ठी मिल सक्ता था । परन्तु गया-- 
मरी ही भूल से सव गया । राज भी वे शात सामने धा जति 
, जो उस यदे मात्य ने कहा या--“टाक, सावधान । 
स कालमुनगी राषटनीति को टेर दुम येन रहे हो, उततकी 
ण देकर भी रक्ता करन 1" हाय । न दम उसे चशाम्‌ कर 
तके, शौर न सो उससे अलग द्यो सके । मेरी उच श्राराक्ता) वीरता 


नतदेवी-- 
ग दम्भ, पाखण्ड की सीमा तङ प्च गया 1 छ्ननतदेवा--एक 
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स्कठगुश्च 


शुद्र नारी,--उमके कुचक्र मे, आशा के प्रलोभन मे, मनि सव 
चिगाडा । हूखो का हकार सुन कर जी मं चात है कि, एक वार 
सिह-विक्रम से लङ्‌, परतु, प्रतिज्ञा ने--माता के सापनेकी 
द भतिज्ञा ने--मुमे जकड रव्या है । स्कद्राप्रह तो राशा दै । 
सुना है कि कदी यदी बे भी है, चं उस महत्‌ का दशन ते 
करद । 


पचम शकः 
1 कनिष्क-स्तूप फे पास महादेवो की समाधि ] 


पशेदत्त--सूी रोदियो' वचा कर रपनी पडती द । जिन्दे 
छुत्तो को देते हए सफरोच होता था, उन्दी कुत्पित रन्न का 
स्वय । यक्तेय निधि के समान उन पर पदरा देता प । भ रोञंगा 
नष्टौ, परतु, यद र्ता प्या केवल भिद्री का वोम बहन करते के लिये 
१ नदी, पं! रोनामत। णक वदभी श्र बपों सेन 
दिखाई पड । चुम जीते दो, दुहा उदेश दै, सफल दोगा । भग 
चान तुम्हारे लिथे रोषो । भौर यदि देगि तोक्हेगे फ्रिमेरी 
षटि मे एक सचा ह्य था । उन्हे भी देख कर चाश्च््यं करना 
होगा । सन्तोष फर उद्धलते हए हृदय । सतोप कर, तू रोदियों के 
किये नदीं नीता है, तू उसकी भूल दिखाता दै, जिसने उपन्न किया 

' है 1 पतु जिस काम को कभी नदी किया, उत करते नदी चनता, 
स्वाग भरते नही वनता, परतु क्या कर १ देशे षहुतते दुर्दशा 
भप्त वौरहदयों ट सेवा के लिये करना पठेगा । मे त्रिय 
मेरा यह्‌ पाप द्री शापद्म्मं होगा, साकी रहना भगवन्‌ । 
(एक नपगरिरि का प्रये) 

पण० वाना! उ्देदो) 

नागस्कि--धौर वह तुम्हारी, गई वह्‌ 

पर ० मेते येटी स्नान करते गई दै । वावा । छतर दे टो । 

नागरिक --युमे उका गान वडा प्यारा लगना दै, अगर 
चह गावी, तो वुम्टे इदं वश्य मिन जाता । अना किर 


श्ाडेगा ।--(जाता ड) 
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स्कदगुप्त | 

पर्ण ०=--( दति पीस र )--नीच, दुरात्मा, विलास का 
नारकीय कीडा ! वार्लो को संवार कर, श्चच्छै कपडे पहन कर) 
अभी शान से निकलता दै 1 घरके छुलवघुश्नों ऊ शपमान सामने 
देखते हुए भी कड कर चल रहा दै, व तक विलास द्मौर नीच ' 
वासना नद गई । जिस देश क युवक रेते हो, उसे वश्य दमे ' 
के अधिकार मे(नाना चाहिये । देश पर यह्‌ विपत्ति, फिर मी यह 
निराली धज । 

देवसेना--( भवे करॐ >--क्या दै वावा । वरथो चिढ रद 
दो ? (नानि दो, जिसने नदीं दिया--उसने श्रषना, इवं उ्दाप 
तो नीं ठे गया ॥ 

पणं ०-- अपना । देवसेना । श लल म 
धन्‌ पर स्वत्व है-देशवासियो का! प्रतिं न उन्द 
सिये इम मर्यो लिव त्त डा दै । वह याती हैः ञे 
लौटने मे इतनी कुटिलता 1 विलास के लिये उनके पास पुष्कल 
चन 2, श्नौर दरिद्रो के लिये नदीं १ अन्याय का समन 
हए वुम्दे भूल न जाना चादिये कि 

देवसेना--घाघा । त्तमा करो । अनि दो, को तो देगा । 

पर्ण ०--हमारे उपर सैकडों अनाथ वीरो के वालको का भार 
ह। वेदी! वे युद्ध मे मरना जानते है, परु, भूप्य से तपते हप 
छन्द देख कर, धयो से रक्त गिर पडता दै ! । 

देवसेना--वावा । मडादेवी की समाधि खच्छं क्रवी है 
श्या रदी षरूल मी चटा दिये है| कई दिन से सीम नीं तायाः 
मावृराप् मी नदी, सय कहाँ ? ॥ 4 


पयम शक 


परं ० येटी । तुम वैल, मँ अभी भात्‌ हूं । 
ग 3 0 (भस्वान) 7 
। ~ देषसेना--सगीत सभाश्रों शी अन्तिम लदरदार भौर 
श्रा्नय-ठीन तान, धूपदान की पक क्षीण गध-धूमरेा, छचठे 
हए एलो का म्लान सौरभ, ओर उत्सव फे पौल का अवसाद्‌, ‹ 
इन सर्वो की प्रतिछरति एक्‌ शुद्र नारी जीवन्‌ । मेरे प्ियनगान। 
भ क्यों गाओ, लौप् क्या सुन ? इस वास्वार की गाई 
हद गीतं मे क्या कर्ण द? क्या बल दहै, जो खींचता 
दै १ केवल इनन फी ही नदी, प्रत्युत, जिसके साय अनवकाल 
तक कर भिता रखने फी इच्छा जग जाती दै, शौर, भाकादां 
होती दै कषिउते दी सोर गा्ञे। 
( गात्ती ह-- ) 
शून्य गगन मँ खोजता जेषे चन्द्र॑ निराश्च 
राका रणीय यद किसिका मदुर रकार! 
षदय ! तू सोजता किसमे छिपा है चोन-स, तक्म 
मचरतां हे वश्य क्या दू टपा तु्तसे 7 ऊय युतम 
नेधि म जीचन रहा, मिदी न दिर मी प्यास 
खोरे अुक्तामयी सीपी स्वाी नास 
हृदय । चू है वना जङनिधि, रहरा सेरतीं दकम 
मिटाजयकौ सा -त्ररत जो प्रे न धातुम १ 
(वै वदरे हुए सदु क प्रवेद 
स्कद्‌०--जनमी । बुम्दारी पिच स्यति को प्रणाम । 


( समाधि फे समीप घुटने टेक करं श्ल चदा है) 
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~ 


रस निधि 
६ सखे 


८५ ~अ 


श्रे 


स्वादु 


मा 1 श्न्तिम बार आशीर्वाद नदीं भिला, इसीसे यद कष्ट 
यह्‌ श्रपमान । सा 1 वुम्डारी गोद में पलकर भी तुम्दारी खेवा त 
कर सका-यह असिशाप । सा । प्तमा करो । 

(देवसेना का प्रवेश) 

८ परदचानती हुई )--सौन ¢ श्रे ।--( पहचान कर )--"जय 
हो! सम्राट कीजयदहो 1" 

स्कद्०--कौन ?- देवसेना । 

देवसेना--दय राजाधिरान । मेरे माग्य । माज दशन हुए । 

स्कद्‌०--देवसेना । वडी बड़ी कामनायें थीं । 

दैवसेना--सम्राट । 

स्कद्‌०--क्या तुमने यद कोई एंटी वना ली है ? 

देवसेनां, यहीं गाकर मीस मोगी ह, नौर भा 
पणदत्त ॐ खाय रती हृ मदाठेवी की समाधि परिष्छृत करती ह 

स्कद०--्ोद । मालवेश-कुमारी देवसेना । तुम चीर यद्‌ 
कम्मै ! समय जो चषि कया ठे! कभी दमने भी लु पने 
काम फा वनाया था । (कामा) 

देवसेना । देवसेना ॥ मेर प्रायश्चित्त १आज भँ वधम 
फी च्यात्मा को क्या उत्तर दगा ? जिसने नि खार्थं भाय सेसव 
छ मेरे चरणों मे चर्ण कर दिया था, उससे कैते उछ 
होरैगा ५ निस्छदाय परिवारं का भिक्ता पर श्पलम्बन 
म देता घौर जीवार 

देवमेना--्मँ अपने लिथे ष्ठी नदीं मोँधती देव ! धायं पणत 
ने साम्नाष्यके चिरे हुए सव रत्न एक्नक्ियि हवे सत्र निर 


पचम धक 


वलम्वह। रिसीफेपापर दरी हुई वलवार ही वची दै, तो 
किसी फे जीं वल-परुड । उन सवी सेवा सी भाश्रमर्े 
होती ह । 

रफद०--ृद्ध पर्णंदत्त, सा स्वामिमक्त पणदत्त ! तात ॥ 
ठम्दारी यदह दशा 111 जिसके लोदै पसे आग वरसती थी, बह 
जगल फी लकद्वियो बटोर कर आग सुलगाता है ! ठेचसेना 1 
श्य इसका फो काम नदीं, चलो मकषटेवौ की समाधि के सामने 
्रिभरुत शं, हम तुम भव अलग न होगे । (सामभ्य तो नही है, 

वचा ह, वद्‌ अपना ममत वुम्दे धर्पण कर उन्टण होञेगा, 

भोर ए्लतवास करेगा 1 

देवतेना- स्या ¢ सो नषठीष्ठोगा स्रा) भै दासी 
मालव ने जो देश के लिये उ सग किया दै, उता प्रतिदान लेकर 
श्रतं आत्मा फा श्रपमान न कगी । सम्राट देखो, यीं पर 
सती जयभाला की भी घोरी-सी खमाधि है, उसके गौरव की भी 
र्ता होनी चाघिये । 

स्कद०--देवसेना। वधु वघुवम्मौ की भीतो यदी श्चच्छा थी । 

देवसेना--परतु त्तमा दो सम्राट । उष समय चाप विजया 
का स्वप्न देखते ये, श्र प्रतिदान टेक मउ मद्व को कलकरित 
न कर्मी मृ अजीवन्‌ दासौ वनी रहेगी, परु, श्नापके प्राप्ये 
वा 

स्क०-देवमेना । पकातत मे, किसी कानन केफोने मे, 
तदे देखता हुश्वा, जीवन च्यतीत करठपा 1 साग्रा्य कौ इच्छा 


नर्दी,-पक वार कद दो! \, 
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स्कंदयुष 

देवसेना--सव तो श्यौर भी नही । मालव का महत ते 
रहेगा दही, परतु, उसका उदेश भी सफल होना चादिये ! श्चापको 
अकम्मेणख्य चनाने फे लिये देवसेना न जये । सम्राट, त्तमा दो । 

+ ्सहृदयमे आद्‌ ! कहना दी पडा, स्कदशुप्त को दोड कर 
सतो को दूसरा श्चाया, श्मौर न वह जायगा 1. अभिमानी भक्त के 
समान निष्काम होरुर, सभे उसो की उपासना करने दीजिये, 
1 ^£ उप्ते कामना के भँवरमे फसा कर्‌ कटटुपित न कीजिये] नाय । 
मेँश्यापकी हीह, मैने अप्तेकोदे दिया दै, अव उसे बदले 
कुष्ट लिया नदीं चाहती । ^ 
(पैर परर शिग्तीष्टे) 

स्कद०--( न्‌ पोखता हुजा )--उो देवसेना । दम्दारी 
मिजय हु । माज से मेँ प्रतिना करता हँ कि, यँ उमार-जीवन्‌.7 
व्यतीत कंग 1 मेरी जननी की समाधि इसमे साती दै । 

देवमेना-हे, है, यह क्या किया 1 

स्व द०--कस्थाण का श्रीगणेश । यहि सान्रास्य का चद्धार 
कर सका तो उपे पुरणुप्र के लिये. निष्कण्टक छोड जा सगा । 

देवरेना--( निश्वास नेर )--दैव्रत । वु्दारौ जय शो । 
जादे आय्य पखंदत्त फो लिवा ला ।-( भस्यान ) 

स्फद्‌०--रेखा पवित्र सुधमाग श्चौर ठेसा कठोर हदय 1 

( विजया छा प्रचेद-- ) 
विसया इतना रातत, श्रौर इतनी ममता, एतना मोई ।- 
\ ससे सरस्ती के शोणित जलमे इन्दीवर का विच्छ । इसी 

कारण अव भौमे मस्ती हूं 1 मेरे सकद्‌ । मेरे प्राणाधार ! ` 
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स्कंव्‌-८ घूम कर )--यह्‌ कौन, इन्द्रजाल मत्र ¶ श्रे, विजया! 

बिजया--होः मषी 

स्कद०--तुम कैसे ? 

विजया--तुम्दारे लिये मेरे अन्तसल की आशा 
जीवित है। 

स्कद्‌ ०- नदीं विजया ! उस येल को सेलने की इच्या न्दी, 
यदि दूसरी बातष्टो तो कफो । उन धातो को रने दो । 

विजया--नरदी, रुमे कदने दो-( सिसम्ती हुईं )--र्मे भग 
भो त 

कद्‌ ०--चुप रदो भिजया । यद्‌ मेरौ आराधना कौ, तपस्या 
की भूमि दै, इसे प्रवश्वना से कटुपित न करो । तुमसे यदि स्वग 
भो ङे, तो मै उससे दूर ही रदना चाहता हं । 

विजया-मेरे पास अभी दो रन-गद धिपे दै, जिने सेना 
पक्त्र करफे तुम्र सहज टी इन हणो को परास कर्‌ सक्ते षो । 

स्कद्‌०--परु, साराय े लिप मँ अपने को तुहा वेच 
सकत! । विजया चरती जा्ो, इस निलज्ज प्रनोभन कौ भाव 
श्यकता नहीं । यह प्रपङ्न यदीं तक । 

विजया मैने देशवासियो को सन्नद्ध करने का सकस्थ करिया 
द, नौर भटाक का ससर ध्रोड दिया दै । ठन्दारी सेवा फे उप 


युक्त यमने का उयोग षर रदी ह । परु, उम्र मनेसय भी 
क्या भिनाश्म्थं के पूं होगा? भँ मालव जोर सौरष्रको 
तु्दारे लिए स्ववत्र कर दग, धर्यं जोभो हृणदलयुधो से उपे 
छा ऊना दमाय फाम है । फेवल वम स्वीकार कर लो। 

[५.। 


स्फद्रुतत 


स्कद्‌०--चिं विजया । तुमने इतना लोभी सुमे समक लिया 
ह। मं सश्रार घन कर सिंहासन पर वैठने फे लिये नी हू । 
शबल से शरीर देकर भी यदिदोसकातो जन्म्-भूमि का 
च्धार कर दगा । सुख के लोभ पे, मचुप्य के भय से मै उक्तच 
देकर क्रीत्‌ साम्राज्य नदीं चाहता 1 

विजया--क्या जीवन के प्रव्यक्त सुखो से द्द विद्ष्णा दो 

[भ [की 

गई है ९ श्रामो, हमारे साथ वचे हुए जीवन का भानद्‌ लो । 

स्कद्‌०--नौर सहाय दीनो को, राक्तसो फे टाथ, 
भाग्य पर छोडदे१ 

विजया--को$ टु ख मोगने के लिये दै, कों सुल । फिर 
समक भोम पने सिर पर लाद कर क्षयो व्यस्त दते दो ? 
/ छद०्-परतु, धस ससार का कोई उदेश्य दै । दसी ्रथ्ी 
को स्वगे होनाद, सी पर देवताश फा निवास होगा, विश्च- 
नियन्ता का ेसा दी उदेश सुमे विदित ोता दै । फिर ठसकौ 
इच्छा क्यो न पूर्णं कदं १ विजया । भ फु नदी हु, उसका श्र 
ह पवूमात्मा का.अमोव सख ह । समे उसके सद्धेत पर केवल 
छत्याचारियो ॐ प्रति प्रेस येना है । फिसीसे मेरी शरुता नही, 
क्योकि मेरी निज की कोई इच्छा नदीं । देशम्यापी हलचल फ़ 
ओवर कोई शि फा््यं कर रदी दै, पवित्र प्राकृतिक नियम छपनी 
रक्ता फरने ॐ लिये स्वय सन्नद्ध है । मेँ उसी तरह्मचक्र वा एक 

विजलया-रहने दो यद योथा ज्ञान । प्रियतम । यद्व भस 
हा यौवन शौर प्रेमी दद्य, विलास ॐ उपकरणों के साथ भ्रघ्युत 
दै, उन्मुक्त धाफाश ॐ नील नीरद्-मरुडल मे, दो विजलियो के 

शभ 
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समान क्रोडा करवै-करते हस ले हिरोदिवि हौ जोय । श्र स 
शी मे तीतर श्लोक हो, जो दम लोगो विलीन हो जनि पर 
भी, नगत्‌ कीरश्रतों फो योडेकाल के लिये वन्द्‌ करं रक्से 1 
व की बषधिया सी हमारे विलास छा सोत चेतन के श्रसित्व को 
मो दे, शौर ष्टम लोगं री जौबन-तरी भिरफती हुईं मनमानी 
चाल से वह्‌ चरे । सवर्ग -कल्पत ्रप्सरा छौर इस लोक के श्रम 
र के भागी जीव मी जिस खुप को ठेस कर अय्य चिति 
शं, बही माद्‌ कसु, घोर श्रानन्द, विराट चरिनोद, हम लोगो फो 
श्रालिन्नन करप धन्य दो जाय -- 
अगर धूम फी शयाम-रदरिर्था टट टौ इ भरर््रष्ि। 
माद्कता-खाणी कै डोरे इधर पमे क्षौ पल घे॥ 
व्याहर विपी सी तुम मचे मादर हृद्य घनमाला प्रे । 
भसि वर्नीसे उरक्ने क्षं, भधर प्रेमवे प्यारा येग 
दस उदास मन छी अभिलाषा सी रहे भरमा से। 
ध्यङ्कत्ता ससौ वर खाकर उल्छरदीष्ठो जीवम मे) 
मि प्रकार सवन उरी रहा जीवाके भविष्य तम पे । 
यै र्गी र सुरार्ति होने दो कन्न समर सेध 
दस आट जीवनकी चडिर्या इन निष्डर भाषार्ती से" 
चजा करे अगणित यत्रोप सुमु जुगल से ॥ 
उसरी ससि उर्त्ं शी हो धषक्न से फ परिमिठ ष्टो । 
सुर्य उरष्त राष्ठ तीखे तिरस्कार सै छान्ध्तिषे 
यह द्र दीनता है उरुक किरि चष डरा \ 
लिरदयतः कै डम चरणौ से निस्मे सम भी सुख पाम 


(स्कंद रोको पयद्रती 2) 
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स्कदगु्त 
स्कद्‌०--(पर ददा कर }--विजया। पिशाची ॥ हट जा, नही 
जानती, सने आजीवन पौमार्‌ व्रत की प्रतिन्ञाफी दै! 
विजया-तो स्यामे फिर दारी? 
( भटर का प्रदेद--) 
भटाकं--निस्लंज हार कर भी नदीं हारता,-मर फर भी 
सही सरता! 
विजया--कौन १-भटाकं 1 
भटार्र--दो, वेस पति भटा ! दुश्चरिते । सुना था कि, 
तमे देश-सेवा करके पवित्र होने का अवसर मिला है, पर्ठु, ख 
पञयु कभी एकादशी का बरत करेगा 1 कमी पिशाचौ शाति पाठ 
पटेगी । 
बिजया--थपराध हुश्ना भटाकं 1 । 
भटाकं--फिर भी किसके साथ १-जिसके उपर श्रस्याचार | 
करके भँ भी लजित ह, जिससे कमा-याचना कणे मँ रदा 
था। नीच स्री! 
विजया--योर श्रपमान, तो वस, धव नदीं 
८ दरी निखार कर जात्म हस्या करती हे ) 
स्कदृ०--भटाकं ! इसके शव का सर्कार करो । 
भटाकं-देव 1 मेरी भी लीला समाप्त है। 
(इसे धिकार कग पने फो मारना चाहता दै, स्कदं हाथ पफ रे ता £-) 
स्कद्-तुम वीर दो, इस समय देश को वीरो की छावस्य- 
कता टै 1 बुम्दाया यद प्रायचितच्त नकी । रणभूमि में प्राण देकर 
जननी जन्मूमि का उपकार करो । भयाद । हम अकेले हणो से 
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पचम शष 


युद्ध करेगे, यदि कोई साथी न मिला । माम्राग्य के लिये नदी- 
मिक उद्धार फे लिये, भौर तुम्दारी प्रतिज्ञा पूरी षोगी, 
क को सिसन देकर म वानप्र्य घाश्रम मद करेगा ।, 
दमने चपनी प्रतिन्ना भग करके, यातम हर्या ॐ लिये शस प्रदण 
क्या दै, धय ६से शु फे तिये सुरद्ित रक्सो 1 
मटार्क--( स्वद्‌ के सामने घुट टेर कर )-ौ श्री त्वदगुप 
विक्रमादित्य की नयदहो 1 "-जैती आक्ना गो, वही कग । 
स्कद्‌०--पदिठे इस शव फा प्रनव होना चाद्ये ।-(प्रस्यान ) 
भटाक--( स्वगत )-इम घृणित शग का धम्नि-सस्कार करना 
ठीक नही, तो लानो इते यदीं गाडदेँं। 
(भरमि सवते हुए एर भयानक शद्‌ के साय रत्नशृह का प्रकट होना 
भौर मराद का प्रसब्र होकर घुकारना।, स्कदगुप्त का आकर रत्र देसना--) 
स्कद०--मटाकं 1 यह बुम्दारा है 1 
भटा्कं-षहौ सम्राट । यह हमारा दै, इमीलिये देश का दै । 
भाज सेमे सेना-सरलन में सर्मा । 
स्कद्‌०--बह्‌ दूर पर्‌ बडी भीड हो रदी है, सतप फ पास । 
भटाक--नागसिकों का उत्सव है (-( र्नश्ह बद्‌ कर के )- 
चलिथे देषु । 
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स्कद शुत 
परिवत्नित श्य । ; 


(स्तप का पु भाग--नागरिक्लौ का धाना, उही वेश बदरे हुए 
माच्च, भीमचरम्मा, चक्रपारिवि, शर्वनाग, कमला, रामा--दष्यादि । 
दूसरी घोर से युद्ध पणंदत्तका वाथ पकटे हु देवसेना का पवेष--) 

१-नागरिक--शरे, वह दछोर्री श्चा गई, इससे छं एनां 
जाय । ति 

प-नागरिक--दौ रे दछरोकरी । दं गा तो । 

परण०---भीप दो वाचा । देश फे वे भूखे टै, ने, चस" 
दवाय ह ङुष्ठं दो बाना । 

१ नागरिक-- धरे गाने भी दे यृटे । 

पणं०--हाय-रे श्रभागे टेश ! 


८ देवसेना गाती है-- >) 

देश दी दुर्दशा निहारोगे, 
दूयते लो कभी उवारोगे १ 
क्षरते ्टीरे, न षै छठ घय, 
दवि पर पको न हारग? 

फु करोगे वस्त॒ सदा रोर , 
दीन ष्ठो दैव फलो पुकारोगे! 
सो रदे तुम, न माम्य सोता दै 

श्यपनी विगदी सुर सवारोगे। 
दीम-जीवन वितामोगे क्व तके, 
क्या-ने-क्या ष्टो रये भिचारोगे १ 


पं नष्ट पेटी, ये निलन कभी नदीं विचार फरेगे । 
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पचम शके 


चक्रपालित श्नौर भीमवन्मी-“धाय्यं पर्णदत्त छी जय 1५ 
९ वि .- हये 

पण०--मुभे जय नहीं चाहिये ।--मीस चादिये । जोदै 
सक्वा दो ्रपने प्राण, जो जन्मभूमि के किये उत्सगे कर सकता 
हो जीवन, वैसे धीर चाहिये कोई देगा सीप्यमें १ 

सकद ०--( भीडभे से निररु कर )--म परस्व ह तात 1 

भटाकै--शश्री स्कदगुप् विक्रमादित्य की जय हो 1" 

( नागरिको मे से बहुत से युवु निकट पडते ई ) 
सव-दम है, हम श्मापकी मेवा के लिए प्रस्तुत दै । 
४५ € 

स्कद ०--श्याय्य पणदत्त 1 

पण०्--खाो वत्सा सम्राट ।--( भादिङगन करता दै) 
(उम्साद से जाता पूजा फे पठ वरती दै । चकएटिति, भीमवम्मा, 
मारुत) शर्बनाग, कमढा, रामा, मयका ध्रकट दोना --जयनाद्‌ 1 ) 
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स्फदगुघ 
महामोधि विहार 1 
( भनतदेवी, सुरगु, भरख्यातकीतति, हण सेनापति 1 ) 

अनत--इसकां उत्तर महाश्रमण दंगे 

हूण-सेनापति- युके उत्तर चाहिये, चादे रोई दे । 

भ्रल्यात०--सेनापति। मुमसे सुनो । समसत उत्तरापथ का वौद्ध 
सधनो तुम्दारे चर्च के प्रलोभन में भूल गायथा, वहश्यय 
नष्टोगा) {` 

हूण-खेना-त्तभी वौद्ध जनता से जो सहायता हण सैनिशें 
फो मिलती थी, बद्‌ दो गई, भौर उलटे तिरस्कार । 

प्रल्यात०--चह श्रम था । बौद्धो को विश्वस थाक, हण 
लोग मद्धम्मै फ उत्थान करने मे सहायर होगे, परन्तु, एेसै दिसक 
लोगों को सद्धम्सै कोई श्रय नदीं देगा 1-(सय् की शोर देखकर) 
यदपि येमे च्यकम्मैरय युवक को वद्‌ चार्य्यसाम्राव्य फे विहसन्‌ 
पर नदीं देखा चाहता, तो भी वौद्र धस्मचरण॒ करेगे, राजनीति 
मे भाग नञेगे । छनतदेषी, सावधान । 

श्नत०--मिश्चु ! क्या कह रहै हो ? समम कर कहना । 

हृणए-सेना०--गोपाद्रि से समाचार मिला द, स्कद्राप्र फिर 
जी व्ठादै, श्रौर सिंघ के द्म पारके हण उसके श्रवरोष मेद 
सभरत करूर मे युद्ध होगा 1 तव तक कै लिये स्य को 
भ्रतिज्ञा भग न करनो चाद्ये 1 रः 

पुरगुप्र-क्या युद्ध । तुम लोगों को फोर दुसरी याते नदीं - 

अनत-- चुप रदो 1 

पुररुप्-त्तव फिर एक पाच्च -( सेवक देता &) 

॥-2-1"1 १ 


पचम श्रं £ 


परस्यात०--ना्यं । विक्षर मे मद्यपान ।-निर्लो यह से । 

छअनत०--भिक्षु । सम कर योलो, नदीं तो सुरिडित मस्तक 
भूमि पर लोटने लगेगा 1 

ह-सेना०--ऽसी की सय प्रवश्यना द, दसा तो मै अवश्य 
ही वध फरेगा 1 

ग्रस्यात०---क्तणिक छोर श्रनास्ममव मेँ मका पौन वय) 
करेगा मूं । 

हृण-पेना०---परालरड । मरने के लिये प्रुत धे । 

्रस्यात०-- सिंहल के युवराज की भरणा से, म लोग इस 
सत्पथ पर ग्रसर हण है, वहो से नदी लोट सक्ते } 

( हण-सेनापति मारना चा्टता ६ ) 

कुमार धाठुसेन-८ सस प्रवेवा बरे )--“ सम्राट स्कदगुपत 

कीजय।» 
( सेनिक सयते वनी कर ठेते ह) 

थातु०--कछुचक्रियो 1 श्रपने फल गने फे लिये प्रवत धो 
जा । आरत द्धे भीतर की वची हृद समस्त टूण-सेना के 
रुधिर से, यह्‌ उन्दी की लगाई हई वाल रात होगी । 

श्ननन०-- नुने । यद्‌ क्या, त॒म ह्रो! 

धावु महादेवी 1 एक दिनि ते समाया था, तव मेरी 
अवदेला फी यई, यद उती का परिणाम दै । वेह के लिये 
किषी मी चदे-छदि सा विचार क्सने का श्यमिलार केवल सम्राट 
कौ द्या को है (दनि मे )--मवको शीत साम्राज्य स्फधा- 


चारमे ले चलो 1-- (सवका प्रस्थान) 
शद 


स्कद्‌श्ुत्त 
_कुर्र. का! रणे । 


८ सम्राट स्कदयुप्त, भटारं, चक्रपालित, पणेदत्त, मावरयुप्त, भीम 
चम्मा, इप्यादि, सेना के साथ परिध्रमण करते ह । ) 


मावेगुप्र-वीरो ।-८ गन )-- 


हिमायय के ओंगन में उसे प्रथम किरणो काद उपहार 
उपाने हैस अभिनदन फिया भौर पहनाया हीरकदार 
जगे हम, रगे जगाने रिश्च लोक मे फैला फिर आलोक 
व्योम तम-पुञ्न भा लय नाश अखिल सति ठो उदी शयोक 
विम वाणी ने मीणा खी कमल-कोम्रसखकर म सप्रीत 
सस्वर सप्तसिधु मे उठे चखिडातव मधुर साम-सगीत 
यचा कर यीज रूप से खष्टि नाव पर क्षे प्रख्य का हीत 
भरण कैत्तन ठेकर निज हाय वर्ण पथमे हम मदे अमीत 
सुना है -धीचि का वहं त्याग हमारी जातीयता पिकास 
पुरन्दर ने“पवि से हे छिखा अस्थि युग का मैरे दतिदण्ल 
सिघु-सः विस्वृत ओौर अथाह एकर निर्वासित का उन्साषं 
दे रषी अभी दिखे भप्त मन्न रक्राकर मे वह र्ट 
धम्मकारे सेरुर जो नम इद करती वकि, करदी बद्‌ 
मीं ने दिया दाति सदेदा सुखी देते देकर आग्दं 
विजय केन्छ रोषे की नदीं, धम्मं कीरृष्ीधरा पर धूम 
भिक्षु श्चेकर रहते सश्राट दया दिखाते धर घर पधृम 
यवन को दिव! दया का दान चीन को मिरी धम्मं की षि 
भरिटाथास्पणभरूमिको रत द्यी की सिषछणो मी रषि 
किसी चाष्टमने योना नदी धरति फा रहय पाडा यहीं 
हमारी जन्मभूमि थी यही क्षसे ट्मञअये ये नरह 
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जातियों फा उत्थान परतन अधिरथो, क्तटी, प्रचण्ड समीर 

खड़े देखा, क्रा हेसते प्रज्य मे प्ले हुए म धीर 

रिति थे पूत भुजा दाक्ति नम्रता रष्टी सदा सम्प्र 

हदय के गौरवम थारवंक्सिी को देख न सके परिपत्र 

एमारे सञ्चय मे था दान भतिथि थे सदा हमारेदेव 

चचन भें सत्य, हय मं तेज प्रतिरा में रहतीथी थ्य 

वदी रक्त, वहीटै देश वष्ठी सादस द, वैषा छान 

वही है श्राति, ची है शक्ति वही, हम दिष्य भाय तान 

ज्िंतोसटा इसीफे हिये यही अभिमान रहे यह्‌ हषं 

निद्र कर्‌ द हम सव्व हमारा प्पारा भारतवपं 

समप्र--८ समवेत स्दर से )--जय । राजाधिराज सदगुमर की 
नेय 1; 

( सिनिख का हण सेना फे साथ धागमन-- ) 

सिद्धिल--वच गया था भाग्य से--किर सिंदफ़े युव में 
भाना चाहता है । भीपण परश के प्रहासे से ब्द पनी भूल 
स्मरण हो जायगी 1 

स्कद्‌०--यद घात ऊरमे का खल नदीं, सावधान 1 

( घोर युद, सिद्भिक घायल कर वदी ्ोता ६ । पृ पणदत्त 
की--सम्राट को थचाने म--षयु, गदरप्वज की छाया मे वष रिटि 
मता 1) 

स्कद्‌०--धन्य वीर शायय पर्णदत्त । 

सव्र--पा्यं परणदत्त फी जय । श्यं साम्राज्य फ जय ॥ 

( व वेश म पुस्त भोर अनवेदेयी के साय धातुमेन फः भवेरा-) 

स्कद०--मेरी सौतेली मावा 1 इस विजयसे श्राप सु ेमी। 

१९६५ 


स्वदशुत्त 

अनत०--कर्यो लित करते दो स्कद्‌ । तुममी तोरेरे 
पुत्रद्ो। 

स्कद्‌० --श्याह्‌ । यदी यदि होता मेरी विमाता । तो देश की 
इतनी दुर्दशा न होती । * 

श्ननत०--युमे शतमा कसे सश्राट 1 

खद्‌०--माता का हृद्य सदैव त्म्य दै । तुम जि श्रलोमन 
से इस दुष्कर्म मे प्रदत्त हृ दो, वदी तो कैकेयी नेक्याथा। 
तुम्दाण इसमें दोप नदी । जग तुमने श्राज युमे पुत्रे कदा, र्ग 
भी वुम् ाता ही समर्भूगा । परलु, कमार्गुत्त के इस शछम्रितेज 
को, तुमने अपने छुस्सित कमो की राप से ठक दिया । पुरग । 

पुरणुप्र--देव । श्रपराय हुश्ना --( पैर पर्डवा ६) 

सकद ०--भरटाकं । मैने वुन्दारी प्रविनना पूरी फी, लो भान 
इस रणमूमि मे मँ पुरशुप्र को युवराज वनता हूँ । देखना, मेरे 
चाद जन्मभूननिकी दुर्दशा नहो ।-( रक्त ऋ रीका बरु को 
रगातां 1) ८ 

भटा देवन्नत । श्रमी शापक छत्र-्ाया से हम लोगो 
को बहत-मी विजय रपत करनी दै, यद्‌ प कया कते दै । 

स्कद०--चत-जर्जर शरीर श्व बहूव दिन न्दी वेगा, इी 
से सेने भावी सान्नार्य नीत्तिकी घोपणाकरदी है । स हण क, 
छोड दो, श्नौर कद्‌ दो छि, सिधु के इस पारके पचित्रदेशम 
कभी श्माने फा साहस च क्रे 1 

सिद्धिल--धारय्यसम्रार ! श्राप की घाज्ञा शिरो वायं हे । 

(जतादईै>) 


4 नभः द त्री द्‌ ३१८ ति 
न व पचम शरक 


सद्मन फा पएकभाग। 


देवसेना-हदय फी फोमल शत्यना । सो जा । जीवने 
जिसकी समायनां नषठी, जिसे द्वार पर श्रये हुए लौदा दिया या, ९११; 
इसमे लिये पुफाग मघाना पया तेरे लिये फोर भच्छी वात दै ? 
धाज जीने फे भविष्य मुप, घाशा भौर भाकाठा--सयतेरभ 
धिदा ठेती ष 1 


भाह ! येद्ना! मिली विद्रा 
मैने भ्रमय जीयन सजि | 
मधुका को भी लदा । 


छरण्ट ये सप्या फे धमस्ण, 
भषसे गिरते ये भ्रति्नण, 
मेस याघ्रा पर रेती भी-- 
[न भनत भगदा 1 


श्रनित स्वप्न फी मधुमाया मे, 
गहन पिपिनि फी तय्छया मे, 
पथिक उर्नीदी श्रुति मे कितने-- 
यष्ट विष्टाग की तान उर? 


खग सदृप्ण दीट थी सवफ, 
रषी यचाये किरती कवरी, 
मेरी भाश भ्‌ यावली । 
प्ति खो दो स्कछ कमा! 
१६७ 


१४ 


स्योदगु 
चड़ कर मेरे जीवनद्थ भं 
ग्रख्य चट रहा अपने पथ स, 
मैने निज दुर्यल पद्य प्रर-- 
उसमे हारोद्ोड खगाई। 


रौया छो यष्ट अपनी थाती, 
मेरी करणां दाष खाती, 
विश्च! न सभरेगी यह यु्ठते 
इसने मने की राज र्गाद । 
( स्कदगुघ् का प्रवेश ) 
जय हो देव । श्रीचरणो मे मेरी भी इं प्राना दै । 
स्कद०--मालवेश-कुमारी ! क्या आज्ञा दै ? आज वघुत्रमा 
दस आ्रानद्‌ को देखने के लिये नहीं है । जननी जन्मभूमि क 
उद्धार करने की, जिस वीर की दद्‌ प्रतिज्ञा थी, जिसका श्ण 
इस हृदय पर इतना दै कि उसका कमी अतिशोध नदीं हौ सक्ता, 
उसी चीर वधुवम्मौ की भगिनी मालवेश-कुमारी देवसेना की प्या 
श्ज्ञा है ? 
दरेवसेना--मै खत भाई फे स्थान पर यथाशक्ति सेवा करती 
र्दी, अव सुमे छदी भिडे। 
सकद ०--देवी । यद्‌ न करी, जीवन के शेप दिन, कम्म क 
श्मनसाद्‌ मे हम चचे हुए दुखी लोग एक दूसरे छा यह दे कर 
काटेगे ! हमने न्तर की प्रेरणा सै शख द्वारा जो निष्ठसता 
छी थी, चद्‌ इसी प्रथ्वी को स्वगं वननेके लिये। परु. इष 
सुने की. वस की वसत श्री, इस भमरावती की शची, इस स्वग को लम 


पचम शक 


तुम चली जाश्नो- (२ स्र कर सोऽ्ते ह)-देसा मँ किस यह 
से कहू, मौर फिस वज्न-कणोर हदय से बुमदे द्धे १ 

देवसेना । देवसेना ॥ तुम जाश्रो ! हतमाग्य स्कदगाप्र 
केला सकद, नोह 1 

देवसेना-८कष्ट हृद्य कौ कसौटी दै, वपया घ्न दै । 
सम्राट । यदि इतना भी न कर सके तो क्या । सब णिक सुखो 
फाश्रतदटै, जिसमे सुपोका तन दो, श्सलिये छप करना 
ही नी चादिये । मेरे इस जीवन के देवता । ओर ऽघ जीवन 


के प्राप्य ॥ त्मा] 
भी 
( धुखने क्ती , खद उसके सिर पर हाथ रखता 1) 


( यषनिक्रा >) 


१६९६ 


स्वरलिपि 
भ्वर-लिपि फे संकेत-चिन्दो का च्योरा 


„१ जिन स्वरो फ नीये विन्दु, वे मद्र सप्र फे, मिनमे 
कोई चिन्टुनष्ो वे मध्य सप्तक फे, वथा निनङ़ उपर विन्दु्ो 
वे तार स्के! ञपे-स,स,स। 

२--जिन स्यसे के नीचे लकीर दो वे कोमल दं । जैवे 
रग, थ, नि। जिनमें को$ चिन्न दो वे छद षट। जेते--रे 
ग, ध, नि] तीव्र मध्यम के उपर सदी पाई रहती है-म । 

३-घालकासिकि स्वर (गम) भधान खर के उपर दिया 

ध॒ म 

दै, यथा-पमप 

४--जिस स्वर के गे वेदी पाई हो “~ उते उतनी माना 
त्क दीर्घं करना जितनी पायो हँ । जैवे, स~ रे--ग- - ¬ । 

५--जिस चक्तर फे श्नागे जितने अवम्रद 5 ष्टा उल चतनी 
मात्रा तश दीर्य करना 1 जैमेराऽम, सी 55, श्रा 55 ज । 

६-^.-- दस चिन्ह मे जितने स्वर या बोल रटे, वे एक माना 
काल मे गाए या बजाए जायेगे । जैवे- सरे, गम्‌ । 


७--जिस स्वर क ऊपर से सी दूसरे खर त चन्द्राकार 
लकीर जाय, वौ से व तक मड समनना 1 जैषे- 
न 
स--म, रे--प, इत्यादि । 
१. 


७ २ 


खर लिपि 
सख्यर-लिपि के संकेत-चिन्टौ का च्योरा 


१-जिन स्वरो के नीचे निन्दुदो, व मद्र सप्तक के, निनं 
स 1.4 
षो िन्ुनदो वे सथ्य सप्र फे, तथा जिनङ़े उधर चिन्दुहो 
वेतारसप्रककेहै। चैप्े-स,स,स। 
जिन खयो के नीचे लकीर हो वे कोमल दै । जेवे- 
रे,ग, ध्‌, नि! जिनं कोड चिन्द्‌नदोवे द्ध टै जैते-२ 
गध, नि। तन मध्यम के उधर खड़ी पाई रहती है--म । 
३--भाल कारिक खर ( गमक) प्रधान खर फे उपर दिया 
ध॒ म 
दै, यथा-पमम 
४--जिस श्वर फे श्रनि वेढी पार्‌ हो ^-' उते उतनी मात्रा 
तक दीरथं करना नितनी पादयो दो । जैषे, स~, र-- ग~~, । 
५--जिस अक्र र श्ागे जितने अवमरद ऽ दों उपे उतनी 
मात्ना त दीर्घं करना । जैमे राऽम, सखी 5 › जा 555 ज। 
६." स चिन्ह मे जितने श्वर या वोल रे, वे एक माना 
काल मं गाए या बजाए जागे । सैे-सरे, गम्‌ । 
चन्द्राकार 


७- जिस स्वर फे ऊपर से किसी दृक्षरे स्र तक चन 


लकीर जाय, वं से व तक मीड समना 1 


षदे 


समदशुतत 


<-सम का चिन्द्‌ >, ताल फे तिये श्रंक जौर खाली का 
रोतक ० दै । इनका विभाजन खडी लम्बी रेपाश्नों से दिखाया 
गया है । 


९" यद चिश्राति का चन्द दै ! देसे जितने चिन्द हो , 
उत्तने मात्रा काल तक विश्रान्ति जानना । 


> 
प~-म॑ग 
देऽडना 


नि-सनि 
चेऽ हुष्ट 


पपमग 





ख्णराऽ 


नि-सनि 
नाऽनदे 


स्वर लिपि 


( पृष्ठ १५) 
विहाग-तीन ताल 
सायी 
| स 
न 
(- ० ३ 


सगगस|ग-स गअ षप्- प 
ऽ उ सच | ती ऽ तस्पर | तिसे ऽसि 


पग मगसर | निस स 
न |ताऽ रको 
5 श्रि, क 


। 

म ग - स | ग गस | मप. प 

गिनीऽत|ड पचर | गऽ सु 
॥ 


पगम गस [निस 
इ। फरण |5 जिति 
3 


स्कद्गुतत 


>€ 
नि-स- 
द्यधूऽ 


प~-मग 
सेऽ चर 


प~--मग 
केऽ प्रु 


निनिसनि 
चयनबस 





अन्तरा 
र \ 
॥ 
२ ० ९ 
सम~-स | नि--पप | -नि-प 
लमेऽमि|लाऽव्या|5ऽ हैर 
स 
मपम॑ग|मगसनि| नि स~--घ 
खचिऽन्ह |साऽकरिया| ऽदैऽचि 
मगगस|ग--सग|मप~-प 
ल सखवभि|राऽ दिया|5ऽ हैन 
घपम॑प|ग मगसर निस 
ऽ तीऽव [ददा ऽरको|5ऽ क्रिल 


॥ 


सख्रल्िपि 


(प्रणष्ट) 
इमन--तीन ताल 
सखायौ 
[2 (५ ३ 
च निरेग | स--स-- | निरेगरे 
स ऽखति।फे ऽवेऽ|घुऽ दर 
14 


गगगग |रेगमपम॑प |रे--गरे | निरे गरे 
५ ५ 
तमक्तण |योंऽऽउदहीऽ | भू ऽ लन | दीऽऽजाऽ 


स~--|धनिरेग|स-सस | निरे गरे 
नाऽऽ) [बद्‌ उ ऽ |च्ुऽद्नल ताऽथी 5 


मप |रे रेगरे [निरेगरे 
क | ला ऽ 





शग |रेगम 


अपनी 5 | कञ्षऽकर|मन मते 





स --- 
नाऽऽऽ 9 





१७७ 


स्कदश्ुत 


गमगग 


उ ठकर्‌ 


स्‌ [ हि क) 
री ऽऽ 5; 





अन्तरा 
© २ 

गषपधप|स-स ~| निरं 
माऽ द क |ता ऽसीऽ|त र 
निधपम॑|ष१रे गरे | निरे 
प्याऽले ऽ | मेऽ उठ |ती5ऽ 
धघनिरेग|स -स-| निरे 

सोऽ 


मे ऽ रे ऽ|निऽश्ाऽ 


परे रे गरे निरे 
चू|5 मने ऽ को ऽ 


स्वर लिपि 





(ष्ठ ३६} 
सिकोटी--तीन ताल 
स्यायी 
हि ० ३ 
ग रेसनिध पथस |रेरेगम 
च |ताऽरोऽगेऽच् | फयमभू ऽ 


ग~गगम |रेगसरेनिधप|घ--सस |रेरेगम 
"~ ,५-^ ~~ <~ 

भाऽरःखऽ |ताऽऽऽरोऽऽ|गेऽशथव|कष न्रूऽ 
५५ + ५ 


ग--गग|रेसन्िष |ग-- मरे | ग्रसरेग 
भाऽरःुउ | तोऽ रोऽ|वा ऽ रवा|ऽ र्क्योँऽ 


~स -|रे~गम 


सेखरेग|सनिधप 
ऽगा ऽ |र्मँऽशथ व 


ध्‌ 
कद्र ऽ | क्याऽ यथाऽ | 


श ~. ग 
ता ऽर, 





१७६ 


स्कदराष 





रेसनिध,|ससगम|प-प- 


ख |ताऽरो ऽ | मड | हाऽ दै ऽ 
> | 
गमपध|पमगग|ससगम|प्ममगरे 
इसमूऽ |च ल पर |दुसक्राऽ|षपाऽराऽ 
सनिधघप|-- - -|ग--मरे|गसरेग 
वाऽऽर,|ऽ ऽ ऽ ऽ|वा ऽ डव |ङेऽनिहा 


च्दाऽ काऽ |क रत्ताऽ|दहैऽवि ऽ 


| 


| 
ससरेग|घनिवप ध धस |रे-गम 
| 


म्वर लिपि 


(पष्ठ ४५) 
लाचनी धुन वनजारा- कद्व 
सायी 
| | 
| स|म-म- 
भ|राऽ नै ऽ 


। >€ 
र्गग ~ |गमगस रे -रेष[प१-पमष 
४] ए 4 
नंऽमेंऽ|म न्मे 5ऽ|रूऽष,कि | सीऽदछलि 


प धपम|ग रेगग | स ~ सख | 
याऽकाऽ | मल |नू्‌ ऽष, 


स्फदयु्त 


>€ 
ममम 
ज लभल 


ध -ध- 
ष्ाऽयाऽ 
म ~-मम 
सेऽजसो 


सम ~मम 
पाञ्गनल 


रेग ~ग 
भखड्् 


घम 
ड $ 


ॐ 4 
प 4 


अन्तरा 


| र्‌ 


म - -म 
माऽ 5ऽरुत 
#ि 


~प म 
ऽस व 


©» वै 


~ ममम 
5 जकर 


म ~-मष 
श ~-गसर 
श्वाऽ यद्‌ 


गरेगग 
मन्म ऽ 


>< 
प { क ) 
व्योऽ 5 


च -4 


प१-~-- - 

परोऽ ऽ 5 

मपध- प 
#ि 

सोऽऽऽ ग 
* 


ग - गं म 
भोऽ रभँ 


रे -रेष 


दू ऽ फम्‌ 


स -स 
रू ऽष; 


4 


॥। 


म 


3 


न्ध 
| 


८ 
4 


सपर लत 


(पृष्ठ ६७) 
भालकोस-तीनं ताल 


( यष्ट गान नेप्य से गाया जायगा ) 


स्थायी 
४ ौ © ३ 
सनि |गसमगधमनिध।मगम स |निसयनि 
[म्‌ <<< ~< | 
पाऽ | 55 लऽनाऽ 55 । चने 5 प्र लयषीऽ 
५ «~ । ^~ +^ ^-^ ^~ 
॥ | 
> † 1 
समम 1 | 
लहर । 


श्म 


स्कदरुस 


न्तरा 
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भगघ का गुप्त राजवंश 
(१) शरीगुप्--( ६० २५५-३०० ) 
(२) षटो्कच शुम--( ६० ३००-३२० ) 
(३) चद्रगुप्त-( ६० ३२०-३३५ ) 
(४) सयुदरगुप्त-( ‡० ३३५-३८५ ) 
(५) चद्रगु्त विक्रमादित्य ( ६० ३८५-४१३ ) 
८६) क्ष्यः मरेद्ादित्य ( ६० ४१३-४५५ ) 


(१) को इसका नाम केवल श्य" लिखते रै, सौ सम्मान- 
सतह! 

(२9 पत नामके साय श्य राष्द नष निसत्ता। 

८२) यष्टी पला स्वत गुष्ठवशी राना हुमा 1 पैरालाके सिश्दि- 


विरयो फे यँ इसका ष्याए दभा । 
८०५9 यवराका परम प्रतापी मारद विनेता सभ्राद ! राजध्य 


भौर भवम यद्च किया! 
८५) परली का विक्रमादित्य । दददिय भाप्दक (पैरन) 


शरो को निभूल किया) 
८६) मालव विमिता, भास्यापिकशरों  रविमादित्व श्ना पिता 


मद्रादित्य । 


स्कंदशुतत 
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(७ ) स्कदगुप्र विक्रमादित्य (८८ ) पुरणुप्त भ्रकाशादित्य 
६० ९५५-४६७ ) (३० (भ ) 


"~~~ 


1 
(९) नरसिदशाप्त वालादित्य ( ३० ४६९-४७३ ) 
(१०) ४, छुमारशाप्त कमादित्य ¶ (६० ४७३-४०७७) 


(७ ) उञ्जयिनी का द्वितीय विक्रमादित्व ।--महान बौर । 
शफे ्चौदोके सिक पर प्परम भागवत भरी विक्रमादित्य स्कदटष' 
भाक्त ३ै। 


(८८ स्पे सोनेकेप्षिक्तोपर्‌ श्रो विक्रम › भी मिलतादे। परत 
प्रकाशादित्य नाम वाके सष्ठ भ इसी फ र, जिन्दे उउगयिनी मै स्कदयुपत 
केः शसन कलमे मगध मे सने स्वतश्र रूप मे टलवाय्‌, फिर स्कदयुषठ के 
मस्ने प्रर उसको उपा शत्रौ विक्रमः भौ ग्रणकर लीदो। 


(९१ यद प्रथम बालादित्य दै, जिसे राजतरगिखीफार ने विक्रमादिस्य 
भामा रमसे लिखा ई! भैर यद यरोधम्मै का भी समकालीन 
न्या 


(१०) क विद्वान कुमार को स्कदगुप्ठ का उत्तराधिकारी मानते 
६1 परु यष्ट सीक नक्ष, भियाति के सीन यदस्पष्टदो जाता नि 
कुमारगुष्ठ द्विताय पुरय॒प्त छा पुर था 1 सारनाथ वाति शिलतिष्ध का कुमार 
श भोर भिदारीके प्तोलका कुमार प्क ष्टी व्यक्ति दै, जिस्तका उत्त 


क ए अषि = ` "क 





मगध का शुत राज्वश 
(१९) बुघगशुप्न परादित्य ¶ ( ई० ४०७-४९४ ) 
(१२) चथागतगुप्त परमादित्य ? ( ६० ४९४-५१० ) 
(१३) भादगुप्र वालादित्य ( ई० ५१० ५३४ ) 


(१४) य भ्रकदादित्य ( ३० ५३४५४०१ ) 
हमा । मदक्तौर क शिलात्तेख मै भिस कुमारथुष्त का उत्नेख दै, उम वान 
(४९३ बि० ) मे बन्धुवर्म्मा का राज्य मालव परया, उक्त ४३६ ६० 
ऊेमारसुप्त भम का राञ्य था। बर उस्तौ रिलालेखमे ओ ५२१ षिण 
फा उल्लेख है, वद उक्त मदिर के जीर्णोदा९ का दै--(सस्कासितिमिदमूय 
यस्या भावुमलो मे यह सप ६ै। 

८११) इसके समये मगध सामान्य के बदे-षे प्रदेशा अलग इष्। 
इसका राञ्थ केवल मगभ, भकग, भोर कारी तक षी रट गयाभा। 

(१२) जोदन पलन के मतानुसार यी टोत्कच का नान एना 
चाये । प्रतु देन्दमाग ने लिखा है कि यशोभम्मे के साय भिषक्न क 
इराने बाला ालाद्रेय ऊ पित्ताक्षा नाम हयायतगुत धा, रतत हम 
भाले प्रा खा नाम तथागवयुप दौ भानने खो पाध्य रोते । 

(93) जम हों ते मलब क्षा चार यरोप्देव ने किया उषी 
सरमय मगथ को दसत बालादित्य ने कयाया ! इसी सी भोरसे परिक 
म गोपराच ने यड किया । खास्नाय भ शषौ का लेल मिना दै~-शररा सम्म 
बोन्येः बालादयो नृप! भत्व कटादि # ०79 21918 > 1116 
द्य बयप्र सा उपायि रै1 दसी वन्यते एमे 


(१४) भ्रऱटारिः ९ 
माल के शीत्ादित्य ने सगषष्धौत लिया, तदत यक्सा ङा मान्य 


लेप इध्ा! 


स्कंद्गुष 
भालव राजवंश 
( समुद्रग का समकालीन ) सिदनम्मा 
[--] न | 
(पुष्करण राज) चन्द्रवसौ नरवम्भी (मालवराज) 
(6४1६0) के शिलाङेख मे च एित स्तत्र 
नरेश) विशवबन्मौ (,. 9) 
छमाररापत प्रथम ऊ पराधीन हु्ा) वघुवस्मौ (, +) 
वन्धुवम्मौ का भाई-भीमवम्मौ (समवतः 
कौशाम्बी का सामत राजा स्कदगु्ठ फा समसासयिक ) 


विक्रमादित्य 

जिसके नाम से दिकषमी सवत्‌ श्ल प्रवार्‌ द, भावव फे 
शआवाल-पृद्ध-परिचित उस प्रसिद्ध विक्रमादित्य फा पेतिष्टायिक 
श्रसिस डु चिद्रान लोग खीकरार नदी फरते । इसके कै फारण 
ह । उसश् कौ शिलाले सदह मिलता । विक्रमी सवत्‌ का च्छेल 
पराचीन अनन्यो मे नदीं है । खय मालव मेँ ति पराचीन काल से 
एक मालवन्सवत्‌ का प्रचार थ, यैते-~^मालेवानागणासित्या 
याति शतचतुष्टये--त्यादि । इसलिये धु विद्वानों फा मत दै कि 
शप्तवशी भ्रतापी द्वितीय वद्वयप्त विक्रमादित्य ही भसली विकरमा- 
दित्य यः, उसी ने सौराष्ट्रे शको को पराजित क्रया द्यौर्‌ घ्रच- 
लित मालव-सवत्‌ फे साथ पनी वविक्रम-उपाधि जोड़ कर 
विक्रमी सवत्त्‌ का भ्रचार किया 1 

परन्तु य मत निस्सार है। क्योकि चद्रय द्वितीय का 
यास तो चदुप था, पर, उपाधि विक्रमादित्य थी, ठसते सौराष्ट्र 
ॐ शको फो पराज्ञित किया । इसे यद्‌ तात्पर्यं निकलता हैकि 
शकारि होना विक्रमादित्य होने के लिये श्ावश्यक था 1, चन््रयु 
द्वितीय फे शारि ते पर म श्ागे चल वर्‌ विवेचन करेगे 1 पर 
चन्द्रगु् उजायिनी-रथन देक पाटलीपुत्र केये) उफ शिला- 
वेसं मँ शुप् सवत्‌ व्यवहृत है त्य वदद सवसो फे फेल 
प्रचारक नदीं ्ो सकते । विक्रमादित्य उनकी छथि थी, नाम 


नदीं था । इन्हीं ® लिये कथा सरितार मे लिला दै-“विक- 
सिकन्वस्वानी मौर 


मादित्य इ्यासीद्राजापाटलिषुयरे" । 
आलमगीरसानी ॐ सदारु पर मानना होगा फ जिसकी चेली 
५ 


1 


स्कव्रुघ 


उपाधि होती है उसके पटले उस नाम का को व्यक्ति मो होता 
है । चद्रगप्र का राज्यकाल ३८५-४१३ ६० तक माना जाता है । 
तब यह्‌ भी मानना पडेगा कि 2३८० फे पदङे फो$ विक्रमादित्य 
षो गया है जिखका भनुकरण करने पर उक्त गुप्रवशी सम्राट चद्र 
शाप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि से पने को विभूषित क्रिया । 
तस्नेवादी फ ॒शिलालेख जो गोरडोफोरस का दै, उसका काल 
१०३ दै, तत्कालीन ईसाई कथाश्रों के आधार पर जो समय 
उसका निधारित होता है उससे वह्‌ विक्रमी सवत दी उदरता टै । 
तम यह भी स्थिर हो जाता है उस प्राचीन काल में शक-सवत के 
अतिरिक्तं एक सवत का प्रचार था श्मीर वह्‌ विक्रमी था । मालव 
लोग उसके व्यवहार भें (मालव'शब्द्‌ का प्रयोग करते थे । 
चन्द्रयुप्त का शके-विजय 

शुप्तवशी सम्राट चन्दरशुप्त विक्रमादित्य ने मालव शरोर 
सौराष्ट्र के परिचिमी क्त्रपो को पराजित किया जो शक ये, हस 
लिये यदी चद्रगाप्त बिक्रमादित्य था । सौराष्ट्र में सद्रसिह दृतीय 
फे माद्‌ किसी ॐ सिष्ठे नहीं भिलते । इसलिये यद माना नाता है 
कि सी चद्रगुतत ने रुद्रसि् को पराजित करके शमं को निमृ 
किया । पर, नात कु दृसरी है । चन्द्रगुप्त फे पिता समुद्रुप्त ने 
ही भारत की चिजयन्यात्रा की यी । हरिपेण की प्रशस्ति से ज्ञात 
होता दै फ ध्नायौवसं के विनित राजार्थो मे एक नाम रुद्रदेव भी 
है सभवत यदी सद्रदेव स्वामी सद्रसेन था, जो सौराष्ट्र को शक 


ऋन्रप या] त्‌ यह्‌ विजय समुद्रगुप्च की थी, पिर चन्द्रगुप ने किन 
सर्गौ रिर्यल शिशा? नना = थि) > 


विकमादित्य 


यमुना फे परिचमो तट पर न्ह भिला । समुद्रयुप्र फे शिललाङेख से 
भकट धोता है कि उघी मै बिजय-याना मे राजार्थो फो भारतीय 
पद्धति के ्रदुसार प्रराजिव क्रिया, तात्प, छ लोगों से एपदार 
निया, चछ लोगों को उन रायो पर थिटला दिया, छठ लोपो 
से नियमित कर लिया, इत्यादि । चन्द्रगुप्र फे पदे टी यद्‌ सम 
हो चु था। वस्तुत येव शासन मे खतत्र थे । तद कैत 
मान लिया जाय मि सौराष्ट्र र मालव मे शके को चन्र 
मे निमूल किया, जिसका उत्छेख स्वय चन्दरगुप्र के किसी भी 
शिलाठेप भे नदीं मिलता । गुप्तवशि्यो की राष्टरनीति सफल 
ह, भारत के भवान सम्राट वे मानि जाने ले । पर, खय चन्द्र 
य॒प्त करा समकालीन नरमा ( 6४० के शिलालेस ते ) 
ख्यतत्र नरेश श्रौर वह्‌ भी मालव का मानाजाता है । फिर मालव 
चकव्ती उज्जयिनी नाय विक्रमादित्य भौर सम्राट चन्द्रुप्त जो 
मगध ओर छुुमपुर के थे, कैसे एर माने जा मकते है । चन्द्र 
शाप्त ऊ समय ४१३ ० तप है । इधर मन्द्र बाठे ४२४ ‡० कैः 
सिलेल मे विश्वमा भौर उसके पिता नस्वम्मौ खतत्र मालवेश 
है । यदि मालव गुरो के श्रायीन होता तो अवश्य फिप्ती शु्व- 
एजाधिराज का उपे उड दोता, जै्त। कि पिले शिलाठेख 
में (जो ४३७ ई० का है) छुभाग्युप् का चस्डेत दै-“वनान्तवान्त- 
सुपदि, इगारुपते एरभिवीं परशासति । ” इससे यद्‌ 
सिह्धदौ जाता हि चन्दरयुभ का सम्पूणं अविकार मालव प्र 
नद या, चह उभ्जयिनी-नाय नदी थे । ऽनक्ठौ उपाधि क्रमाः 


द्य थो, तम दनक पह एक विक्रमादित्य ३८५ से पूर्व ण्ये । 
७ 


, स्कदगुपत 
हमारे प्राचीन ठेखो में भी इस प्रथम विक्रमादित्य का भवु- 
सधान मिलता है ।! गाथा सप्तशती एक प्राचीन गाथाधों का 
सम्रह हाल मूपति के नाम से उपलब्ध दै । पैरन में इसी राज 
धानी थी । इसका समय ईसवी-सन्‌ की पहली शताब्दी दै 1 
महामहोपाध्याय प० दुर्गाभसाद्‌ ने भिनद्‌ के रामचरित से-- 
"ह्तिनोत्तम पूनयकवि बरष धी पाटितो ङाल्ति 
स्यातिशामपि कालिदास कवयो नीताशकारातिना" 
उद्धृत कफे माना है फिश्री पालित ने घते राजा हाल के 
जिषे यद्‌ श्गाया सप्रशनीः बनाई! इस में एक गाथा पाँवर्वे 
शतक की है- 
““सवाहण सुहरक्त तोसखिण्ण देन्तेद ठहकरे टक्पम्‌ 
चरणेग विक्षमादित्त चरित्र णु सिरििभतिस्सा" ॥६४॥ 
ईसबी पूवे पहली शताब्दी मेँ एक विक्रमादित्य हए, दसम 
मानने का यद्‌ एक प्रमाण । जैन अथ कालिराचायं कथार्मे 
उल्नयिनी नाथ चिक्रम का मध्य भारत के शरणो को परास्त करना 
लिखा है । परमध कोष में लिखा है कि महात्रीर खामी फे मोक्त 
पाने पर ४७० वपे वाढ विक्रमादिप्य हए । भारत कौ परपरागत 
कया मे प्रसिद्धै षि विक्रमादित्य गवर्वतेन कापुत्रथा। 
खड ने रजयान के ३६ राजल का वर्णन ऊपे हुए यह लिला 
हैकिःतुश्ररवश पाण्डव वश की एक शाला है, जिक्तं सवत्‌. 
भरयास्क बिक्रम श्चौर अनगपाल का जन्महुश्मा था। प्राचीन 
पेषिष्ासिक भय श्यजावरलोः में दिषो के राजारश्रो का वर्णन करते 
ए लिया दै दिध के राजा राजपाल फा राज्य कमाय के 


पिक्रमादित्य 


पदा राजा घयुक्वत ने छीन लिया । रपे वरिकमादित्ये मार 
कर्‌ दिष्ी का दधार क्रिया । इर परसिद्ध विद्वान सिय ते लिखा 

५५ (५ 4 ~ > 
दैक हेसाके पूरव द्री शताब्दी मे शको का उत्थान हुघा जो 
भारत मे उसी के लगमग घतते । 
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1१६९६” 

रिद्टली शक्शापा जो सौरा गई, उसके सवथ भें यद्‌ कदा 
जाता है कि चद्ररुपर विक्रमादित्य ने उसे निर्ूल क्रिया, पर्‌, बालव 
मे ३८५ ईसवी तक समुद्रग जीवित थे भौर उन्हीं फे समय मेँ 
३८२ ई० तक फे शक सिफे मिलते दै, वाद के सिषे धिना सवत 
फे है । इससे प्रतीव होता दै कि समुद्रग फे सामने चत्रपों फा 
भताप निस्तेज हुश्चा, किर विना सवत्‌ के सिफे वदो भयलिव 
हए ! तासर्यय, उक्त सुद्र शुप्र फे समय ३८५ तरु ही सौषट 
की शक शाखा का हासं हश्रा । चद्रयुप्न फा राज्यासेदण-काल 


३८० ‡० मानते दै ! परन्तु ठसका सव से पदला रि्तालेव-- 
ई 


स्कृदशत 


उद्य गिरि का रुप्र-सवत्‌ ८२ (६० ४०१) का मिलता है । सौ" 
राषटरके सि्ोजो चद्रगुप्र के माने जाते ह वे गुत्च संवत्‌ ९० 
(६० ४०९) के है--इसके पदे के नही । शक-चत्रपों के तिम 
सिषं फा समय (३११) ६० ३८९ दे । अच्छा, दन सिष्ठो फ 
याट ३८९ से ऊेरर ४०९ ई०-( २० वपे )--तक भन सिक्ो 
का प्रचार रा, क्योकि चद्रगघ् फे सिरो क देने से उसका सौ 
राटूःविजय ४०९ ६० से पटे छा नदी दो सक्ता, ( जव रै 
उस्फे सिषे) | फिर दधर्‌ उद्यगिरि वाला केख भी ३० 
४०१ के पले का नहीं है । तव यद सहज मे अ्लमान किय 
जा सकता टै फि चद्रगप्र का राच्यारोदण फाल ४०० द° वै 
समीप होगा ! परन्तु ३८९ ६० तक के शक तरपो फे सिक २ 
मिलने के रण चद्रगप्न कौ ही शकारि विक्रमादित्य भ्रमास 
करते के लिवे चद्रगुप्त का राज्यायोटण काल ३८५ यां ३८८ 
शनुमान फिया जाता है, जिसमें सौरा विजय का श्रेय उसी 
फो मिे । वास्तव में समुदरगुपत फे टी समय में शकःविभर 
हषा । हरिपेण की विजय प्रशस्ति मेँ सयुदरगुप्त फे द्वारा परा 
जित राना की नामावली मे रुप्रदेव का भी एस्टेख दै थ, 
यह रंदरदेव सौराष्ट्र के शक कत्रपों में रषा होगा । चद्रगुप्त र 
भी पिता ॐ अनुकरण पर चिजय-यात्रा की थी, जैसा किं उन 
उदयगिरि वा शिलघिस से प्रकट दै । परन्तु उनके शासन 
काल मे मालव स्वतच्र था । समुद्रगुष्व फे बाद मालव शौर सं 


राष्ट्र सवततर रट्‌ गिने जारे ये ¡ 60०४ शौर मदसोर ३ 
= शिली ष्या यच नित लना चिः लरवम्थ्यी शमौ 


विक्रमादित्य 


दिश्वम्मौ मालव के स्वरत नरेश थे । कुमारयुप्त क समय भे 
युवम ने सभवत ४०४--४३७ ६० फे वीच में गुप्-साम्रान्य 
फे ्चाधौन होना स्तीकार किया । 
चन्द्रगुप्त फी शस्विजय का इक्टेव भाण भटू्नेभी 
करिया है--“अरिपुरे परक्ल्रकाुक कामिनीवेशरचद्रगु् 
शक्नरपरतिं ्रशातयत्‌ 1” यह शक यिजय क्सि प्रात मे हुभा, 
इसका ठीक घर्छेस नदी, परन्तु ्लुमान किया जा सक्ता है फि 
शानं फे दक्षिणी शक-र्रप से ४०० ई० फे समीप प्रतिष्ठान 
का उद्धार चन्द्रगुप्त ने पिया] जन श्या राजा रो लड-मतगाड 
कुर्‌ वे शक चत्रप स्वतत्र ष्टो गये ये पौर चन्द्रगुमर ने दक्षिण फे 
उन स्वतत्र शर्ण को पराजित करने के लिये जिस उपाय का 
बलवन किया था, उसका उर्लेख “कथा-सरित्सागर” के चौथे 
तरगसेभी प्रकटहै। 
मथुरा के शक-शासफ़ जो शका की पदिली शासा केथे) 
उनका नाश किसने किया-- स सवध गे इव्स चुप है । 
भाजुवुल पोडाश' श्नौर परथोष्टः--नाम कै तीन शक नेशो 
का ० के पूव पदिली शतान्दी मे मथुरा पर शासन करने का 
प्ख स्पष्ट मिलता दै 1 पोडाश ने भार्यं शासक रामदत्त सेदि 
द्यौर्‌ मथुय छीन कर, शक रान्य श्रवि्ठित किया था । राजावलीं 
म हसका ष्टेख ह कि विक्रमादित्य ने पहाड़ी राजा श्ुक्वर से 
दिद्टी का धार भिया । कवत सभवत विदेशी पोडाशका 
्ी विछ नाम द, करणोकि ईसा फी पदली शताब्दी केषाद्‌ 
निमूल हो गया । इन लोगों 


उन शरो षा उस प्राव मे शासन 
११ 


स्फदथु्त 


को पराजित करने वाला वदी विक्रमादित्य दो सकता है, जो 
शैसयी पूर्व पदी शताब्दी का हो । 

जैसलमेर के इतिहास मे भ्यो का वणन यदयं चडे काम 
कार । उन्दोनि लिखा है कि विक्रमीय सवत्‌ ७२ मे गजनी-पति 
गज का पुत्र शालिबादन मध्य एशिया की क्रोतिर्यो से विताडित 
होकर भारतवषै चला धाया, छर उसने पजाव मे शालिवाहनपुर 
( शालपुर या शाकल ) नाम की राजधानी वसा । स्मिथने 
जिस दूसरी शक-शापा का उख क्षिया दै, उसके समय से 
अर्धो के एस शालिवाहन का समय ठीक-ढीक मिल नाता हे । 
शको के दुसरे भभियान का नेता यदी शालिबादन था । जिसके 
सवध में श्मविष्य पुराण मे लिसा है- 

एतस्मिचन्तरे सच्च धाटिवाष्टन भूपति 
विश्रमादि्य पौरस्य पिवृराञ्य यृष्टीतवान्‌ ॥ 

कषठ लोग पौत्रश्च" श्र्युद्ध पाठ के द्वारा भाव चरथं निकालते 
दै, जो असबद्धदै। विक्रमादिसिय फे पौत्रका राज्य ्रपदरण 
रने बाला शालिवाहन विदेशी था । श्रवन्ध-चिदामणि' में भी 
श्रोलिचादन को नागवशीय लिखा दहै! गजनी से श्रायाहश्रा 
शालिवाहन शक था। समवत उसी ने शकराज्य फी श्यापना 
की, श्मौर शक-सवत्‌ का प्रचार क्त्या । दस पिता फे उपर 
जिच सुरासान फे फरीदशाह फ आक्रमण की वातत कदी जाती 
हे, व्‌ पाथिया नरे मिथोडटस का पुत्र फणटस द्वितीय 
गहादहाणा। 

उस काल में युवेची, पार्धियन, मौर शने मे मयानक स्यं 


विकमादि्य 
चल रा था । जनी छे शको को भौ इसी कारण छपना देश 


छोडकर रावी शौर चनाय फे वीय मे शाकल" वसाना पडा} 
भिश्नोडोटस द्वितीय श्चादि फ शासन-काल मे भारतवर्ष का उत्तर 
पश्चिमीय मू-भाग वह दिनों तक हन्दीं शो फे श्रधिकार मे 
रहा । कभी पार्थियन, कमी शक, श्नौर कमी युवैची नाति की 
भयानता हो जाती थौ । उप्ती समय में मौला को पराजित कर 
शक ने पजावे मे पने राज्य की ल्थापना षी । स्मरण रसना 
होमा कि मालव से यदो" दस राष्ट्र कास्वथदहैजो "पाणिनि! कै 
समय मे मालव-छुदरक्नण कदे जते ये, श्नौर सिकद्र फे समय 
में वे 7००11०1 4४ २2०7४०१" के नाम से अभिहित थे) 
श्स प्राचीन मारन की सीमा पजायमे थी | विक्रमादित्य भौर 
शको का प्रथम करूर युद्ध युलतान से ५० भील दर्तिं मे 
इभा, चौर फिर, शालिवादन के नेठत्व में शको फे धाकमण सै 
मालो को दक्तिण की शोर टना पड़ा सभवत्त वर्प॑मान 
भालम देश उसी काल में मिलाया गया, श्रौर जदा परं इने मालबों 
ने शां से परसजित होकर श्पनी नई राजधानीं यनाई, बह 
मदम्ोर चौर उज्यिनी थी 1 

शालिवाहन फ इल वित्य के याद्‌, दसी फ वशे लोग 
राजश्यान से होते हए सौराष्टू तक पौल गये, शरीर वे निमय 
क्प फ़ नाम से प्रसिद्ध हुए । चछठन शौर महपाने भायि दरि 
क़ इसकी विजय-वैजयती छे गये । नष्टपान पौ शतलेश्र्‌ 
सातकशि ने परा्चित किया 1 "कया-सरित्सागरः से पता चलवा 


है पि सरनच्छ देशं से भी शीं की खता सावक्िनेष्टादी, 
रे 


स्फदगुप्र 


छर कालाप व्याकरण के प्रवर्तक शर्चवम्मौ को वँ का राज्य 
दिया । शालिवाहन के सेनापति्यो ने दक्तिण मे शक-सवत्‌ का 
प्मपने शासन-चल से प्रचार किया, चौर उत्तरीय भारत में 
श्मक्रमण॒ शौर सधर्षं वरावर होते रहै । इस लिये खल्नयिनी मे वे 
अधिक समय तक न उद्र सके । शारु-कत्रपों ने सौरा्ट्‌ मे 
श्रपने को दढ भरिया. चनौर नवीन मालव--जिसे दक्तिण मालत 
मी कते है--शीत्र स्वतत्र होने के कारण श्नपने पू-ज्यवहत 
मालव-सचत्‌ का ष्टी उपयोग करता रहा 

ऊपर कै प्रमाणो से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया दै 
कि प्रयमं विकमादित्य--गधवैसेन का पुत्र--सालव गण का प्रमुख 
श्धिपति रहा । उसने मथुरा वाली शकशापा का नाश कतिया 
शोर दिष्टी का उद्धार करफे जैतपाल फो वदँ का राज्य दिया । 

स० १६९९ रगत सटी पचमी की लिपी रै “अभिज्ञान 
शाङुतल' की एक प्राचीन प्रति से जो प? केशव प्रसाद्‌ जी भिर 
(भदै, काशी) क पा है, दो खलो के नवीन पाठो का श्रयसरए 
यदो दिया जाता है-- 

(१) “सायं रसभाव विशेष दीक्षा गुर भी विक्रमादित्य 
सादसाद्स्याभिरूप भरपिेय परिपत्‌ अस्यां च काडिद्रसपयुक्त नाभि 
श्षानकशाङन्तरु नाम्ना नवेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्साभि ।"” 


(२) “भवतु तवविदौजा भ्ाज्यवृषटि" परजा 
स्वमपि दितद्च यो वन्निण भावये 

धात परिव रेव मन्योन्य कृत्यै 

रियत युभय छोकायुम्रहदखाधनीये" 


विक्रमादित्य 


इसमे रेप किये हुए दोनों शन्दो पर ध्यान देने से दो वाते 
निकली है । षष्िली यद फि जिस मिक्मादित्य का घच्छेस 
शाकुवल मे दै, उसका नाम विक्रमादिवय दै भौर साहसा 
उसकी उपाधि है । दूसरे सरत-वाक्य मे गणशब्द के द्वारा 
द्र भौर विक्रमादित्य फे तिये यज्ञ बौर गण रा्र-दोनों की 
श्योर फवि का सफेतदै। इसमे राजाया सम्रा जैखा कोई 
सवोयन विक्रमादित्य फे लिये नदींहै। तम यह परिचार पृष्ट 
होता है कि विक्रमादित्य मालव गण राट स श्दुल नायक चा, 
नकगिकोई सम्राट या राजा । कुद लोग सैत्रपाल को निकमादित्य 
का पुर वताते ह, दो सकता है कि इसी फ पकाधिषत्य से मालव 
गण मे रट पदी हो ओर शालिवाहन के ्ितीय शर भाकमण मे 
वे पराजित कयि गये टो । 
चन्द्ररुप् विक्रमादित्य मालव का श्मयिपति नदीं था। चद्‌ 
पाटलिपुत्र का विक्रमादित्य था । उसने दीश धारण करके 
किसी शङ-नरपति छो मार डाला था । पर, पश्चिमी मालव थौर 
सौराष्ट्र उसके समय मे भी अपना स्तन श्रसिल् स्पते ये, 
करयोफि नरमा नौर विन्ववम्मौ का मालव मे शौर स्वामी रुद्रसिंद 
श्रादि तीन स्यतत्र नरपति खरार ॐ शको फा नाम मिलता दै । 


इमे लेख अकर उदयगिरि श्र गोपाद्वि तक ही मिलते ६। 
विरुद्ध हके सयघ मे घ 


चैसा विक्रमादित्य का चरित दै, उसके वि स 
गाया भिलती ट 1 पने पिता समुद्रग की त श्राधार 
पर्‌ शौर किसी शक-नरपति फो मार कण इसने 

वार विकपादित्य की उपाधि धारण कर ठ! थी। यद 


स्पटगत 
विक्रमादित्य के बराबर अपने को सममता था । सभवत, चैटन 
(दक्षिणं का भरतिष्ठान) के किसी श्वरु-सजा का उसने स्टार च्या 
था 1 "कथा सरिरंसागरः शौर दयं चरित से लिये गये चव- 
तरणो पर ध्यान देने से यह्‌ विदित होता दै कि यद शक.पिजय 
खरीक द्रा छल से मिली थीं! तुधार या (शिवभ्रसाद ॐ मवादुप्ार 
पवर) मालव गर के प्रमुख अधीश्वर से भिन्न यष्ट पाटलियुत्रका 
विक्रमादित्य चन्द्रगुप्र था, लितका समय ३८५ (४००१) से 
प्रारभ होर ४१३ ईसवी तक था । 
कु लोगो का भत है कि मालव का यशोधम्मैदैव तीसरा 
विक्रमादिस्य था, परतु, जिख “राज तरगिणी” से इसके विक्रमा 
दित्य ने का प्रमाण दिया जाता है उसमे यशोधम्म कै साथ 
धविक्रम-शच्द्‌ का कोई उदे नदीं है 1 उसके शिलाटेखो, सिप 
मेंभी इसका नामं नदीं है! यशोधम्मै के जयस्तभ में हण 
मिदर कुल फो पराजित करते का प्रमाण मिलता है, परंतु, यद 
शकार नदीं था । यह श्चनुमान भी श्राव दै छि इसी यशोधम्मै- 
देव ने मालव-सखवत्‌ के साथ "विक्रमः नाम जोड़ कर विक्रम-सखवत्‌ 
का प्रचार किया, क्योकि उसी के अनुचरो फे शिला मेँ 
मालव गणित का स्पष्ट चट है-- 
“पचसु श्रतेु प्रदा यतेप्वेकास्रवति सहितेषु ! 
मारवगणस्थितिवद्यात्‌ कार्डानाय छिपितेषु ॥" 
अलवेखूनी के ठे से यह्‌ भ्रम कैला है, परतु, वदी अपची 
पुस्तक मं दृसरी जगद्‌ कदरूर-युद्ध के विजेता विक्रमादित्य से 
स्वत्‌ भचार विक्रमादित्य को भिन्न माने कर्‌ अपनी भूल ` 


@ श 


विक्रमादित्य 


सकार करता दै । डामर हानी थोर स्मय कदरूर्युद्ध फे 
समय भं मतभेद रते है । हाली उते ५४४ मे शौर सिय 
५२८ ६० भे मानते दँ । कूर का रणे कई युद्धो शी रम- 
खली दै, जैता कि पिदठे काल मे पानीपत । शङ जर हरणो के 
आक्रमण्-काल मे प्रथम विक्रमादित्य, स्कद्गुप्त जर यश्लोधम्म न 
वही विजय प्राप्त फी । अलवेरूनी ने पि ही चद ऋ विवरय 
सुन कर अपने को भ्रम मे डाले लिया ! जिन लोगों न यशोभ. 
देव को ्विकमादितयः सिद्ध करने की चेषा कौ ह, वे “राज- 
परभिशी" का नीचे लिपा हा भवतरण प्रमाण मे रते है >; 
>€ > “उन्ञयिन्या श्रीमान हपौपराभिषे , एङ्च्चुच- 
श्वचेक्रयतीं पिक्रमादिस्य इत्यभूत ।'” इस ्छोक के श्रीमान्‌ पै 
पर भार डाल कर असभावित श्र्थं किया जावा, पर, हषं 
विक्रमादित्य से यशोधस्मै का क्या समथ दै, यद्‌ सट नह होता । 
इसी दपं विक्रमादित्य के लिवे कदा जागा है फि उसने मादृगुप्त 
को काश्मीर का राज्य दिया, परतु, इतिदास मे ५ वी चौर धव 
राताच्दी मे किसी हं नामक राजा का उलयिनी पर शासन 
करने का उट सदी मिनता । वहुत दिनों के बाद ईसथी सन्‌ 
९७० के समीप साल्वमे श्री हृषेदेद परमार का राव्य करना 
दै । शाजन्तरमिणी" के दुलार उक्त दयं विक्रमादित्य 

ण काल बरी है, जन काश्मीर मे गान्वार वश का तोरमान 

रराज था । तोरमान के शिले से यद्‌ सिद्ध हो जावा दै 

$ दसके पिता सुन्जीन वां प्रवरसेन का समकालीन छ्कदृगुप्त 


५ ग्यम 
लव का शासक हो सक्ता है । तय क्या चातव ह कि शज- 
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स्कद्गुस्त 


तरगिणी' मे हं का उस ठेखक के प्रमादे सेहो गया दो, शौर 
शुद्ध पाठ “श्रीमान्‌ स्कदापराभिध” हो 1 क्योकि, इसी 
तोरमान ने ५०० ६० में प्त शियों से मालव ले लिया था, तब 
मावृशुप्त बाली वटना ५०० ई० के पिरे कीदै। जोल्लेग 
यशोधम्मै फो विक्रमादित्य मानते दै, वे यद्‌ भी कहते है फि मिदर 
कुल को पणजित करने में यशोधम्मै श्रौर नरसिदशुप्त वालादित्य- 
दोनों का ्ाय था। परतु, यह भी श्रम है । नरसिहगुप्त ५२८ या 
५४४ ई० तक जीवित ही न ये) यशोधम्मे का समकालीन 
वालादित्य द्वितीय हो सक्ता है, जो हमारे व्ि हुए वशत के 
देखने से सष्ठ दो जायगा । 

श्री काशीभ्रसाद्‌ जायसवाल ने पने विदत्तापूएं ठेस में 
यह प्रमाणित क्षिया है किं यशोधमेटेव कर्कि थे । ( जवानद- 
सस्करण ) "करिकर पुयाण' मे लिखा है-- 

श्रखीद्‌ जगतानाथ धमवस्मन रमापत्ते ॥ > अष्याय ॥ 
सुने कम्र कथन कल्किना धमवर्मणा ॥ ४ अध्याय ॥ 

सब उसी “राज-तरगिणी' का यद अवतरण श्रौर भी हमारे 
सतको पुष्ट करता है कि यशोधम्म देव से पदिले विक्रमादित्य 
हए थे- 

श्टेच्ोच्छेदाय घस्ुधा दरैरवत्तरिप्यतं । 
दस्णिवनास्य येनादू काय्यं भारो लधूषटूत ॥ १ तरग॥ 

भावी कल्कि यशोधम्मै के कायैभार को लघु कर देने वाले 
विक्रमादित्य उनसे ६० दी वषं पहले हृष्ट ये, खौर वद्‌ थेश्री 
विक्रमादित्य स्कदगुप्त । इम तरद्‌ भ्याज-तरगिणी' फ श्रीमान्‌ 


विफमादित्य 


दरापराभिष के शुद्ध पठ “श्रीमान्‌ स्कदापरभिथ " की सगि 
भीलगजातीटहै। 

इन तीसरे विक्रमादित्य छव्गुप्ठ के सम्बन्ध मे "कथा-सरि- 
स्सागर' का भिपमशील लम्बर सबिस्तर वर्ण॑न करता है } ञ्ज 
यिनी-नाथ (मदेनद्रादित्य ) का पुत्र यष विक्रमारित्य प्लेच्छाकराते 
च भूलोके" उतपन्न हुमा, शौर इसने-- 

“मप्यदेश्च स सोराषर स वङ्गा च पूवं दिक्‌ 

सकर्मीरान्त कौयेरी कैग वरदी एता 
म्रेच्यमवार्च हता शेषाश्च स्थापिता षरो" 

इतिहास मे सम्राट कुमारगुप्तं फी उपाधि महेन्द्रादित्य 
प्रसिद्धै! इमफे चांदी फे सिथों पर “परम भागवत महाराजा. 
धिराज श्री ऊुमारणुप्त महेनद्रादित्य --सपष्ट लिखा मिलदा दै । 
सी फे समय मे मालव फ खत नरेश विवर्मा फे पुर 
चधुबम्मा ते श्रधीनता स्वीकार की। वित्रमान्द ४८० तफ 
५ ५४१५८ फे शिलारेल द्वारा मालव फा स्यतत रहना भ्रमाणित्त 
दै, परतु, ५२९ विक्रमाब्द्‌ वलि मदसोर फे शिलाटेख भें ४९३ 
नि० भ कुमारशुप्व की सारभौम स्ता मान ली ग । इसे प्रतीय 
हता है मि सी काल मे मालव युप-साघ्रा्य मे सम्मिलित 
हा । चद्रगष्त द्वितीय के समय मे नरवर्म्मा भौर विव्य 
मालव के सतत्र नरेश ये । ए लोगों पन चलुमान दै कि नर्मदा के 
निकटवर्ती युप्यमिनों ने जय युप्ठनसान्नाज्य च युद्ध ररम श्रिया 
था, तौ कमार स्कदगुष्त के नेक मे गुण सास्रा को सेना ने 
उलयिनी पर अभिका फिया । शद स्कदगुप्त फा सिषं रये 
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८. 


स्फदशुशच 


ध्प्रम भागवत श्रो विक्रमादित्य स्वन्दगुप्त “फे नाम से ष्टेख 
मिलता है । इनके शिलारेख से भ्रष्ट है कि कुल-लस्मी विचलित 
थी, स्ठेच्छो से, हणो से आय्यीवत्तं आरात था ¦ अपनी सत्ता 
बनाये रणने के लिये इन्दनि प्रथ्व पर सोर राते बिताई । हणो के 
युद्ध मे--जिसके निकट पराक्रम से धरा विफपित हुई, निसने 
सौराष्ट्र के शरो का मूलोच्येद करे पणदत्त को वा का शासक 
नियत किया, जूनागढ वा छे मेँ मका स्पष्ट उर्टेख है कि ह्‌ 
स्कदगुप्त दी थे। स्कदगुप्ते की प्रशसा मे उस्रं लिला है-- 
"आपिच जिततमिय तेन प्रथयन्ति यदासि यस्य 
रिपियोप्यामूर मभ्नदर्पा निर्वचना स्रेच्छ देशेषु \" 

पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन मील' का स्कार 
कराया था, उससे श्रनुमान दोता है करि रतिम शक-चत्रप 
सद्रसिह की पराजय चाली चट्ना ईसवी सन्‌ ४५७ के ्ररीव हद 
थी । स्कदराप्र को सौराष्ट्र फे शको से श्नौर सोरमाण के पूरवंवर्ती 
हें से लगात्तार युद्ध करना पदा ! इधर वैमातरि रु भाई पुरुप 
से ्रात्तरिकि द्द भी चल रहाथा। उस समय फी विचलित 
सजनीति को स्थिर करने के लिये प्राचीन राजवानी पाटलिपुत्र 
या अयोध्या से दूर एफ केन्द्रष्यल मे श्पनी राजधानी चनाना 
आवकत्यक था । इम लिथे वर्तमान मालव फी मौय्यंकाल फी 
प्रवतीनगरी को दी स्कदगुप्ने अपने साम्राज्यं फार्ेद्र चनाया, 
चोर शक तथा हणो को परास्त ऊरफे उत्तरीय भारत से दरण 


तेया रां का राज्य निमृल कर स्कद्गुप्र मे 'चिक्रमाचित्यः कौ 
उपाधि घारण कौ] 


विक्रमादित्य 


(विक्रमादित्य'--उपापि के तिये शमं का नाश फरना एक 
श्वावश्यक कास्यं था । पिदयले फाल मे इसी लिये विक्रमादित्य का 
एफ प्याय शारि भी प्रचलित था, शौर सदर के समय में 
सौराष्ट्र के शो का विनाश होना--वक्रपालित फ शिलाठेख से 
स्पष्ट है । प्रतु, यशोचम्मं फे समय मे शनो का रज्य कदीं नदीं 
था, यही वात शसजतरगिणी" फे--“शकान्विनाश्य येनादौ काण्य 
भारो लघूषेत ? से भो ध्वनित होती दै । मदसोर बाले 
जयस्तम मे यशोधरम्मं का शफौ फे विजय क्रे फा ष्टेप नी 
। हणो फे विजय फा है । मदसोर फे यशोधम्मे ॐ विजय 
स्तम्भ छा भी वही समय दहै जो वराहा या विष्णुवद्धंन 
कै शिल्लाञेख का दै। गोविद की च्त्कीणं की हृद दोनों 
प्रशस्ति", उसका समय ५३२ ६ काहै। मिदर्ुल 
ही भारी विदेशी श्रु था, यद बात उक्त जयस्तम से प्रतीत 
होती है । भिहरुल ५३० फे पष्टले पराजित दो चुका या, तवर 
वह्‌ कौन युद्ध ५४४ में हा, यह्‌ नदीं कहा जाता, जिसे द्वारा 
यरोधन्मं के विक्रम होने फी घोपणा फी जाती दै । इसी से 
हाली ॐ विरुद्ध स्मिथ ने योधम दवाय मिदर के पराजित 
हयेन षा काल ५२८ ६० साना दै, परु, वद इस युद्ध को क- 

रूरयुद्ध' कह कर सम्बोधन नदीं करते । करर युद्ध ५४४ मे नदी 

हा, जैसा कि स्रंसन रीलषानं श्नौर क च्मादिकामत 

है । भयु पदमे, बहुत पहले, ४५७ ३० फे सर्म दूरौ वार 

हो चुका दै । सभवत सौरषटके शङ रद्रि शौर गाधारके 

ए खन की सम्मिलित वादिनी फो करर युद्ध च 
२ 


कालिदास 


विक्रम के साय कालिदास का ङु पेखा संबध दै फि एक 
का समय निधौरण करने भे, दूसरे की चर्च, आवर्यक-सौ दो 
जाती है । यद्‌ प्रतिपादन छया जा चुका है कि ५७ ईैसवी पूव 
म मालव के प्रयम चिक्रमादित्य हुए, श्मौर दूसरे विक्रमादित्य का 
समय ३८५ (४०० ) ईसवी से ४१३ ईसवी तक दै 1 इनका 
सपू नाम श्री चद्रगुप् विक्रमादित्य है । ये मगध के सम्राट थे । 
सभवत , इन्दि योध्या को श्रपनी राजधानी गना थी । 
तीसरे विक्रमादित्य श्री स्कदराप् विक्रमादित्य थे 1 वतेमान मालव 
के प्रधान नगर उञ्ञयिनी को उन्टोनि अपनी रोजधानी वनाद 
यी । शप्र राज्यवश के चरत कल का निवारण करने के लिये, 
श्मौर ट्ण तथा शको से भराय मुखभेड रहने के कारण, इन्दे 
मगध श्नौर कोशल दयोदना पडा । 

कालिदास फे सवध मे मी राजशेखर जा एक सोक 
जट्दण की सूक्ति-य॒क्तावली शौर हरि कवि को सुभापितावली मे 
मिलत है- 

एकोपि जीयते हन्त काटिदासोनकेनयित्‌ 
श्ये ररितोद्रारे काटिद्रासत्रयी किसु । 

एकादश शताब्दी मे उत्पन्न हुए राजशोपर की इस उक्ति से 
यह भकट दता है छि उस शताब्दी तफ तीन कालिदास दो 
चुके थे । परन्तु, वर्तमान श्रालोचकों फा मत है कि कालिदास 
दो तो मवश्य हृष है । एक रघुवर, 'शाङ्कवल'--यादि ॐ कर्त, 
रौर दूसरे, 'नलोद्यः तया शुप्पवाण-विलास-' आदि के सव 


=) 1 


कालिदास 


यिता । यह विमाग साहित्यिक महस फी दि से किया गया 
दै! श्टगार-दिल-जैसे साधारण भरथो को हाव कालिदास 
की एति वे लोग मानना नदीं चादते, श्स लिये एक घछ्ठोदे 
कालिदास को मान ठेना पड़ा । बडे कालिदास फे लिये, फु 
समीचीन समालोचकों फा मत है फि ये शशाडतल' श्नौर शरघुथराः 
फे कर्ता, चद्रगुप् द्वितीय मिक्रमादित्य के समयमे हुए । इनका 
मत दै कि, ‹ ्रासमुद्रतितीशाना, “न्दुनवोव्थानभिबेन्ुमत्यै", 
“ब्योतिप्मतीचन्द्रमसैव रत्नि "इत्यादि स्थानों मे, इन्दु घौर 
चन्द्र शब्दों से समुद्रगुप्र के वशवर चद्रगुपर द्वितीय की नोर 
कालिदास का सरत दै। श्रौर, इस लिये महाकवि कालिगस 
मगय के गुप्र सम्रार चद्रशुप्र द्वितीय फे राजकवि ये। 

इधर पराखपे श्नादि विद्धानो का मत है करि कालिदास ने 
पमालविराभिभिनः मे शङ्गा ॐ इतिदास का सूर्म विधरण 
दिया है, जैसा क्षि उस काल मे धुत ही थोडे समय पीये का 
कवि लित सकता है । पटवर्ध॑न शौर वैय महोदय कालिदाम को 
५७ ० पूर्व करा मानते है, चौर भी कद विद्रान इस मतके 
समर्थकरहै। 

काव्यो भे उयोतिष-सथधी जाित्र शौर दोर नादि ज्योतिषः 
शाख्च-सवधी शब्दं को देख कर कुदं लोगो का भलुमान दकि 
'ुवशा-शरादि फे सुवयिता कालिदास चठवीं शताब्दी मेरे 
गि । उनके नाम से प्रसिद्ध ्योसि्िदामस्णः परथ कोमी, 
व्योततिप-सवधी गणनां फे श्रदुमार ७नेक लोगों ने यदि 


किया है कि यद्‌ प्रन्थ भी वट्वीं शताच्टी का दै, इसलिये, इन 
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विक्रम के साय कालिदास का कु ठेखा संबध दै कि पक 
का समय निर्‌ करने मे, दूसरे की चच, शआवश्यक-सी दो 
जाती है । यह प्रतिपादन फिया जा चुका दै फि ५७ ईसवी पूते 
मे मालव के प्रथम विक्रमादित्य हुए, मौर दृखरे विक्रमादित्य का 
समय ३८५ (४०० ¢) ईैसवी से ४१२ ईसवी तकर दै । लका 
सपूणं नाम श्री चद्रगुप् विक्रमादिष्य है । ये मगव के सम्राट थे ।' 
सभवत , इन्दने अयोध्या को श्रपनी राजधानी घनाईै थी । 
तीसरे विक्रमादित्य श्री स्कद्रपर विक्रमादिस्य थे । वतमान मालव 
के भ्रधान नगर उजयिनी को उन्दोनि अपनी रोजधानी बनाई 
थी । शप्त राज्यवश के ्र॑त कलद्‌ का निवारण करने के लियि, 
श्मौर हए तथा शकों से प्राय मुरभेड रने के कारण, इन्दे 
मगध श्नौर कोशल दछोडना पडा । 

कालिदास के सवघ मे मी राजशेषर का एक छोक-- _ 
जल्दण की सूक्ि-युक्तावली श्रौर हरि कवि को सुभाषितावली मे 
मिलता है-- 

णमोपि जीयते हन्तं काटिदासोनकेनवित्‌ 
श्दधारे रखितोद्वारे कालिदासत्रयी कसु । 1 + 2 

एकादश शताव्दी में उत्पन्न हुए राजरोखर की इस उक्ति से 
यद प्रकट होता है कि उस शताव्दी तक तीन कालिदास टौ 
शुके थे ! परन्तु, वतमान चआलोचको का मत दै कि कालिदास- 
दो तो वश्य हप दै 1 एक शघुव शः, शशाकुतल'--घादि ॐ कर्ता, 
अर दूसरे, 'नलोदय' तथा पुष्पवाण-विलास- श्चादि के स्व 
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भिता । यह्‌ बिभाग सादिल्िक भ की दष्ट से फिया गया 
है। श्शरगार्तिलकजैे साधारण भथ को महाकवि कालिदास 
की एति वे लोग मानना नहीं चाहते, ईस लियि एक छोटे 
कालिदास को मान ठेना पडा । बडे कालिदास के लिये, कुदं 
समीचीन समालोचकीं फा मत है कि ये शाङ्तल' शौर "रघुधशः 
के कर्त, चद्रगु्त द्वितीय विक्रमादित्य फे समय में हुए । इनका 
मत दै कि, “श्रासमुद्रितीशाना,” “दन्दुनबोत्यानमिवेन्ुमत्वै, 
“योतिष्मतीचन्द्रमसैव रात्रि", >-इत्यादि खानों मे, इन्दु छीर 
चन्द्र शच्छ से समुदरगुप्र रे वशवर बद्रगुप्न द्वितीय की ोर-- 
फालिदासर का सङेत है 1 श्रौर, इस लिये महाकवि कालिदास 
साध कै रप्र सम्राद चद्रगुप् द्वितीय फे राजकनि थे । 
इधर परापे श्रादिं विद्वानों का मत है कि फालिदसिने 
भमालनिकाभिभितः मे श्नं ॐ एतिदहास का सुक्ष्म विवरण 
दियादैः जैसा श्चि उत काल में हुत दी योद्े समय पीेफा 
कनि तिप सकता ह । पटवर्धन श्रौर वैय महोदय कालिदास को 
५७ ० पूर्व का मानते, चौर भी र धरिदन इम मत के 
समर्थक ष | 
कन्या मं उ्योतिप-सवधी जामित्र भौर दोरा रादि व्योतिष- 
शोख्नसघी श्यो को देख कर कद लोगों का रचुमाने है कि 
श्ुवश' रादि फे रचयिता कालिदास ठ्वा शताच्यी में रदे 
शि । उनके नाम से भमिद्ध “्योतिविदामरण' मय कौ मी, 
उयोतिपनसव्रधी गणनाथं ॐ अनुमार नेक नो्गो ने यद्‌ सिर 
भयाद कि यह प्न्य भो छठी शाब्दो काद, इसलिये, इन 


स्छव्गुत्त 


भ्न्थों के रचयिता कालिदास घटवीं शताब्दी मे उत्पन्न हुए श्नौर 
वे यशोधम्मदेव ॐ सभाखद्‌ ये । इस तरह्‌ महाकवि कालिदास के 
खवघ में तीन सिद्धान्त प्रचलित दहै-- 
(2 ) ५७ ६० पूरं मे मालव फे कालिदास हुए । , 

(>) ईसा फे चौथे शतक मे चद्रगुमर द्वितीय मगधनरेश 

कै समकालीन कालिदास हुए । 
"(८ ३) यशोधम्मदेव मालव नरेश के सभासद्‌ थे 

श्रगार-तिलक-श्रादि मर्थो के कत्त कालिदान चो प्राय 
सथ लोग इन मदटाकषि कालिदास से भिन्न छौर सवसे पीठे ा-- 
सभवत नवम या दशम शताब्दी का मानते ह । हम महाकवि 
कालिदास के सयध मे दीःविवेचन किया चाहते हे 1 

मालव के प्रथम विक्रमादित्य को लोग इस लिये मी मानते 
कि, उनफा कीं रेति्ासिए उद्ेए उन लोगो को नहीं मिला, 
श्नौर, चिक्र सवत्‌ प्राचीन शिलारेलो मे मालवगण के नाम से 
प्रयक्लित दै 1 परतु, ऊपर यह प्रमाणित फिया गया दै किं वास्तव 
मे ५७ दैसवी-पू्ं मे एर विक्रमादित्य हप । इस मतकोन 
मानने बाले बिद्धानो ने विक्रमादित्य को ध्चद्रगुप्र द्वितीयः क कर 
कालिदाघ का समय निधीरिति करने का प्रयत्नं किया है। 
शयुबशः मे जो सक्रेत मे गुप्वशी सम्राट का उटेखदै, 
चउख़ी सगति इस भकार लगाई गई । परन्तु, श्राश्चययै फी वात 
दै, कि, चद्रगुप्र का सरमय प्रमाणित करते कै लिये जो अवतरण 
दिये गये, उने चद्रगुप्र कातो स्पष्ट उरेख नही दै, यँ छमा 
गु श्रौर स्कदगुप्र का देख अधिक शौर स्पष्ट है । यदि ते सव 


कालिदास 


सख्त भी शुत्वदियों फे हौ सवप मे मान लिये जोध, तो यदं 
सतक नी भाता कि चद्रगुपर दवितीय फे समसामथिक कवि मै 
भावा रजार्भो का वंन कैते कर दिया, जथ कि रुव 
उ्तराधिारचियम निश्चित नही थार जेष्ठ पुत्रह्मी राभ्यका 
अधिकारी हठो । समुद्रुप् फेवल अपनी योग्यता श ही युबयन 
हप, भोर चद्रगुम भी, घन श्घुवश भे कमार शौर उनके यादं 
कद्ग का वणन केने चाया? द्रुम के समय शुम. 
साम्राज्य पने यौवन पर था, फिर अभवं जैसे राजा का 
चरित्र दिसा कर श्युवश' फा अत करना, चद्रगुप्र ॐ समसामयिक 
शौर उनफी सभा कालिदास कैसे लिख स्ते है । वाप्तव मे, 
रयुवश' की-ती दरा ुप्वश की हई। श्रमिवरणं के समान ही 
पिदयठे शुपरवशी, विलासी श्यौर हीन-वैमवे हए । तव यह्‌ मानना 
पडेगा कि, गुमरचश फा हास भी कायिदासं ने देखा था श्रौर त्र 
शघुवश' फी स्वना फी थी । व 
समी पूरव प्रथम शतावरी के कालिदास के लिये भी उधर 
परमाणु मिलते है । इस लिये यह समस्या उलमती जा रदौ है, श्र 
इसका मूल कारण द--प्क दी कालिदास फो कान्य शीर नाटक 
फा कर्ता मान ठेना । भन रतिम्‌ कोन्यकार कालिदास भोर 
नायर कालिदास भित ष, आर _नलोदय" चोदि के 
शता कालिदास शति चौर तीसरे थ श्नौर तीसरे थे । इस प्रकार जरण की 


लिपौ जाता दै सौर सब प्तौ $ 
कालिदान्सीः कमी समर्थन क्ष 
भरमाणो कौ सङ्गति मौ लग जाती है--ययपि, शशङ्वला' घौर 


“वश का भेम पङ्‌ षी कालिदास को देने का स्कार बुव 
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चीन है 1 विश्व-साहित्य के इन दो ग्रन्थनं का कर्त एक 
लिदास को न मानने से द्धा बट जाने का भय इसमें बाधक 
1 परतु, पक्तपात श्यौर्‌ रूदि को छोड़कर विचार करने से यद 
त ठीक ष्टी वेगी । दम उपर क श्राये ह फि, कालिदास 
न हप, परतु, जो लोग दो टी मानते है, वेदी बता सकते हँ कि, 
पम कालिदास तो महाकवि हुए श्यौर उन्होने उत्तमोत्तम 
टक धौर काव्य--सव बना डाला, रम वह्‌ फौन सी यची 
कृति दै--जिख पर द्वितीय कवि छो “कालिदासः की उपाधि 
ली ? क्योकि, यह्‌ सहज 2 अदय या जा ग ध _ श्चलमान किया जा सफ़ता है कि, 

परे कालिदास की उपाधि (कालिदासः थी, न कि उसका 
जिदास था । ससी प्राय अग भी किसी वर्मन केनि को 
सकी रौली मौर उत्तमता देख कर, किसी प्राचीन उत्तम कवि के 
म से सवोधित करने की प्रवासी है} शस्तु । हम्‌ नाटककार, 
लिदाख फो प्रम छौर ईैसवीपूर्वं का कालिदास मानते है ! 

(१) नाटककार कालिदास ने शप्रवशीय किसी राजाका 
केत से मी उलेख पने नाटकं मे नदीं फिया । 

(> ) रघुवश' भादि मे अघर के उत्पात श्नौर उनसे 
तायो कौ र्ता के वणेन से साित्य भरा दै । नारो म उस 
ट्‌ का बिश्ठेपण नदीं । काग्यकार कालिदास का समय हणो 
उत्पात चौर श्यातक से पूणं था, नाटकों मे श्य भाव का 
कमस दम लिये नदीं है फि, वह्‌ शको फे निकल जाने पर 
साति का कालदै। (्मालविकाभ्निभित्रः में सिधु-तद पर 
देशी ययनो का हराया जाना मिलता है 1 यवनं का राभ्य उस 


प 


फालिद्‌रः 


समय उत्तरीय भारत से उपड युका था । शाद्वल, मे हसिना- 
रक सम्नार वनपुष्प मालवधारिणी यनि से सुरि 
दिसाई दते, यद सभवत उस प्रया का वर्णन है- जो यवन- 
सिस्यूकस-कन्या सै चद्रगुप् का परिणय होमे पर मौर्य श्नौर 
उस वाद्‌ गव श मे प्रचित रही हो 1 यवनियों का ्यवहार्‌ 
कौवदासी शौर परिवारिकामों फे रूप मे, राजकुल से था । 
यह काल, ईसवी पूरव प्रथम शताच्डी तक रह होगा । नाटककार 
कालिदास प्मालविकाम्निभित्र' मे रानसूय का स्मरण करने पर 
भी चौद प्रभाव से शुक्त नदीं थ, क्योफि, शराङवल' मे धीवर कै 
यस से कहलाया दै-“यशु मारण कम्मं उारणोप्यटुकम्पा शु- 
रेष भ्ोत्रिय » मौर भी--भखरष्ती श्रुति महती महीयताम्‌ 
इन शब्दों पर बौद्ध धम्मं की छाप है । नाटककार ने अपने पूर्व 
चती नाटककासे के जोनाम लिये टै उने सौमिस्ल मौर 
कचिपुच फे नायरनों का पता नदी । मास के नारकोंको 
चौथी शाचा्ट़ी ईतवीपूवं का माना गया है । 

(२) भानविकोप्निमित्र' री क्या नाटककार ने जिस सरूप 
में वर्णन किया है, वद्‌ उसके समय से बहुत पुरानी नदीं जाने 
पडती । शुगयशियो फे पत्तन ल यें विक्रमादिर्य मा मालवगण- 
राष्ट्रपति फे रूप में श्भ्युदय हुखा । उसी काल मे काणिदास के 
होने से छो फी चर्या बहुत तासी-सी माम होती है । 

(४ ) जामित्र शौर श्दोरः--श्व्यादि शब्द--जिनस् 
भचार भारत मे ईसा की पंचव शनान्दी के समीप हला दहै, 


नाद में नदीं पाथे जाते ¦ श्चौर श्ङतनाः छी जिम भ्रतिक 
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न है । विश्ध-सादित्य फे इन दो भ्रन्थ-रतो का कच एक 
दास को न मानने से शद्धा वेट जाने का भय इसमे बाघक 
रु, पक्तपात थर रूढि को घोडकर विचार करने से यद 
दीक टी वेगी । हम ऊपर कह ध्याये है फि, कालिदास 
हुप, परतु, जो लोग दो दी मानते दै, वेदी बता खकवे हैक, 
` कालिदास लो महाकवि हुए भ्रौर उन्दने उत्तमोत्तम 
; शौर कान्य--सघ वना डाला, श्रव वह कौन सी बची 
ति है--जिस पर द्वितीय कवि को "कालिदासः की उपाधि 
१ क्योकि, यद्‌ सदज ही लमान किया जा खकता & क __ हैक, 
; कालिदास की उपायि (कालिदासः थी, न कि_उसका नाम 
दास या। ससी भाय वमी किसी वर्तमान कवि को 
् सैली श्नौर उततमता देग्व कर, किसी प्राचीन उत्तम कवि के 
से सवोधित करने की प्रथौ-सी है । अस्तु । दम्‌ नाटककार. 
दाख फो प्यम्‌ शमौर ईैसषी-पू्वं का कालिदास साने द । 

( १) नाटककार कालिदास ने रुप्रवशीय किसी राजा का 
त से भी उल्य अपने नाटकों मे नहीं किया । 

(> ) श्ुवश आदि मे अरो फे उत्पात नौर उने 
तार्थोंकीस्काङे वर्णन से सादित्य भरादहै। नाटणों में उस 
६ का विशेषण नदी 1 काञ्यकार कालिदास का समय हणं 
दत्पात चनौर आत से पूणं था, नाटकों मेँ इस भाच का 
शसं दस लिये न्ट है कि, वद्‌ शफे निकल जानि पर 
साति का कालदै। भमालविकाभिमित्रः मे सिंधु-तट पर 
षी यवनो फा हराया जाना मिलता र \ यवनो का राज्य स 

^) 


कालिदास 
समय उत्तरीय भारत से उपड चुका था । श्राङुचल' मे हसना. 
पुर फे सम्राट चवनपुष्पः मालवघारिणी यवनि्यो से व 
दिखाई दते दै, यद्‌ सभवत उस प्रया का वन दज युन. 
सिस्यृफसकन्या से चद्रगुप् का परिणय दने पर्‌ गौर्यं न 
उसके चाद छयुगवशा में भचलित रदी दो । यपनि्यौ फ़ (र 
कीतदासी श्नौर पस्विारिकार्भं के रूप मे, गनत ् 
यह्‌ फाल, ईैसयी पूरव प्रथम शताब्टी तक रदा । ग 1 
कालिदास मालविकामिमित्र' मे रानत्ूय छा व ४ 11 
मी नौद्ध प्रमाय से एकत नहीं ये, करयो, शारा ‡ श पर 
सुस से कदलाया द-प मारण कम्प योया ष 
रेव श्रोत्रिय ” रौर मी-^सरषती श्रुपि ग्द क 1 
न श्ये पर वौद्ध घमं छौ दाप दे । नारका श 
वरती नाटकसारों के जो नाम लिये ह, र, मी ८ 
कविपुत्र के नार्या पता नही । भाम फ नाटक ५ 
ग्ौथी शताब्दी ईसवी-पूव का माना गया द | श्रध 
(3) ध्मानविकाभ्निमित्रः की रथा नापर > क 
म वंन किया दै, बद उसके सम्य से ध व 


नक पतता ६1 
पडली । शुगवियां के परतन-काल मं विद्र 
स प्रवि मालवगयः 


रि मे अभ्युदय हश्रा । 

राषटरपति म स बहुत ताजी ट मच्ालिदाघरं , 

होन से गों षी चचा + स्मागमषटोी । 
(४) लागि नौर्‌ केर ९ 
ईला की पोंववी रतान्‌ > गन्द 


प्रचार अ 
„~ दाये जति । चौर नमीष ई 
नाट में नदीं पे श्छ ध 


स्कद्गुत 

हम उल्ठेख कर श्राये है, उसमे स्पष्ट रूप से विक्रमादित्य से 
गण-राषटर का सवय साकेतिक है, श्रौर कालिदास का उस नाटक 
का स्वय प्रयोग करना भी ध्वनित होता है ¡ यहं अभिनय “साद्‌- 
साक"उपाधिधारी विक्रमादित्य-नाम फे मालवगणपति के परि- 
पदमे हुश्राथा। इस शिये नाटककार कालिदास दसवीं 
प्रथम शताव्दी के है । 

(५) नाटगें फो प्राकृत में सागवी-प्रचुसप्राकते का प्रयोग 
है। उख प्राक्त का प्रचार भारत में सैको वपय हरा 
था 1 पोँववी, छरी, शताच्दी मे महारषटरीय प्राकृत प्रारभ दो गई 
वी शौर उस काल ॐ प्रथो नें उसी का व्यवहार मिलता है। 
प्शाकुतल' शमादि की प्राकृत मे बहुव से प्राचीन प्रयोग मिलते दै, 
जिनफरा व्यवहार छठी गतेच्छी तें नदीं था। 

दसलिये, नाटककार कालिदास का दोना, विक्रमादित्य-प्रथम 
( मालवपति ) के समय-दसवीनूवं प्रथम शताच्छी-मे टी 
निर्धारित किया जा सकता है । 

काव्यकार कालिदास श्रुमान से पाँवरवौं शताच्दी के उत्त- 
गाद्रै सौर छटीं_एतष्दी ॐ पूवाद मे जीवित थे । यद काश्मीर 
कये, एसा लोगों का मत द । भ्मेवदूत मे जो अलका का वेन 
दै, चद्‌ काश्मीरःबियोग का वशेन दहै । यदि ये काश्मीर कै न 
हते तो यिद्ध. फो यह लिखने का साहस न दोता-- 

सोदरा ऊङ्‌ केसराणः सारधन्तनून श्वि विदाष्ठप 
न शारदष्देलमपास्य दशस्या यन्य मया प्रसीद 


५०० नपे के भाचीन "परक्रम याह चस्ति- मे दस 


कालिदास 


१ 
चले दै कि, सत्‌ $ रनङगार धादुधेन (कणार्दास ) से 
फालिदाम की घड़ी भित्रा थौ । उतने कालिदास को वहाँ बुलाया 
( महयवश ३ श्रठुसार इस राञ्यफाल ५११ से ५२४ दसवौ 
तक द) यह राजा खय अच्छा फवि था। जानकी हरणः 
ईसका बनाया हा प्न्य है-- 
मानकमी रण गरु रघुवसस्थितेसनि 
कवि. फुभारदासतोवा रावणोवायदिश्चम 

सोल की घनाई हई 'उद्यसदरी-कयोपन एक पलोक है-- 

स्यात्त कृती कोपि च कार्दास शद्धा सुधा स्वाटुमती च यस्य 

सयणीमिपा्चण्ड मरीदिगोतर क्िन्धो परथारमयाप फौसि 

वभूयुरन्येषि कुमारद्‌स --दष्यारि 

मेरा श्चनुमान टै फि “सिन्य परपारः भे कालिशस शौर 
कुमारदास फे सवथ की ध्वनिहै। 

श्योतिधिदामस्णः को बहुत से लोग, ईैमवी-धसीं शताब्दी 
म धरना हश मानते रीर ठम सौ कदत है म हो बह ईैसवी 
फी पावनी शतान्गैकेश्रत श्मौरद्दीं के श्रागम ्टोने वके 
फालिदास फी छतिरै। नारक्कार मे पी भिन, एक दूसरे 
फालिदाम फे होने का, भौर केवल काञ्यकाग होने का, उसमें 
एक स्पष्ट प्रमाण ह-- ¢ १ 
“कान्यनय सुमनिहृदषुवश प्व, पूं ततोननुभरिन्डरति क्वा 
ज्योतिरिदामरण काट दिधान श्रा धौ बारिदास कथितोदि सनो यथव 

इस दलोक में छदी श्रौर पधी शताब्दी फे व्योतिरविदा- 


भर्णकार कालिदास श्रते कौ केवल काव्यवथी का दी कतौ 
(द ३१ 


स्कद्गुतत 


मानते है, नाटफो का नाम नदी लिया है । इस लिये यह्‌ दूसरे 
कालिदास, रेपससा कालिदास या दीपशिखा कालिदास कदिये-- 
पांचवीं यौर छटीं शताब्दी के कालिदास है । शमसिफरिचद्ाग्‌ 
चिन्तेप वाली विंवद्न्ती मी यदी सिद्ध करती है कि, काग्यकार 
कालिदास नाटककार से भिन्न हुए 1 कालिदासः उनकी उपाधि 
भी, परतु, वास्तविक नामं क्या था ? 

'राजतरगिणी' में एक "विक्रमादित्यः का वर्णन है, जिसने 
प्रसन्न होकर काश्मीर देश का राज्य मातरर -नाम के एक कवि 
कोदेदिया था। डार्टर भाञ्दाजी कामत है कि, यह माव. 
शप्र ही कालिदास है । मेरा अदुमान दै कि, यद्‌ मारगुप्र कालि 
दास सो थे, परतु, द्वितीय रौर काव्यत्त कालिदास ये } प्रवर 
सेन, माव्गुप्र श्रौर विक्रमादित्य, ये परस्पर समकालीन व्यक्ति 
चटनी शताच्ौ फे माने नाते है । 

महार भाषा का कान्य स्सेतुवध' ( द्द्‌ सुद बह ) प्रवरसेन 
के लिये कालिदास ने बनाया था ¡ ऊपर हम द्सिा च्नाये है कि 
माचगुप्न करा वदी समयदहैजो ङि काश्मीर में प्रवरसेनकादै 
इसका नाम तुजीनः भी था) सम्भवत इसी सभा में र्कर 
कालिदास ने छरनी जन्मभूमि कामी म यह्‌ अपनी पदिली 
कृति घना, करयोशि, उस ममय प्राक्त का प्रचार काश्मीर मे 
श्रधिकया। पौर यद वही प्रात दै, जो उस समय समस्त 
भआरतेचप मृ राषटूमापाके रूप मे व्यवहृत थी, इसलिये, इसका 
नाम सहाराष्टी या। 

छ लोगों का विचार है पि, यद्‌ कान्य कालिवास्‌ का नदीं 


सनत 


कालिदास 


है, क्योकि, इसमे पहिठे विष्णु की स्तुति रूप मे मगलाचरण भ्या 
गया दै, परन्तु, यद तकं निस्सार है, कारण, “घुवश' में 
भी वि्णु की स्तुति कालिदासने कीदहै रौर न्लेतुनध' मे तो 
स्पष्ट सूप से लिखा परिलता है फि, “र सिरि पवर सेए विरदप 
फालिदास ए 1” जय यह काव्यं प्रवरसेन फे लिये बनाया गया 
तो य्‌ श्चावश्यक है फर, उनफ़ आराध्य विष्णु की स्तुति की जाय । 
प्ररमेन मे जयद्वामी' नामक विष्णु की मूरति वनवा थी । वस्तु 
कालिदास के लिये, शिव शौर विष्णु मे मेद्‌ नदींधा। जैसाकि 
हम ऊपर कद्‌ श्रये दै, धाङतल' फे प्रात से सेतुगध' की भात 
श्मत्यत अर्वाचीन दै, इसलिये, उसे काग्यकार कालिदास का मान 
ठेने मे फो$ श्नापतति नदीं है । कालिदास के सत काम्यो तथा इन 
महाराष्ट्री कव्य मे कट्पना-रौली शौर भाव का भी सान्य है। इ 
उदादस्ण लीन्यि-- 
पथयामरयविभक्वम तेहनाणगिरम्धराि ष्‌ 
-(रघुगरल) 
पुष्य पच्छिन दिना भभू 

--( सेलबध ) 

(1 भ 


यैदे 
दीद सञ महा वह दोदाद्रम 


: ६; 
छ्ायापथेनेव शाश््रस्रमाकादामाविष्टरवचास्तारम्‌ 
-( रघुव्रण ) 


मटञसुतरेटाट मगो पट्टो णहणि हम्मि सागरसटिले 
-( सेध) 
भ ५. 


भ ग 
{ ३३ 


स्फद्गुत 
रवच्छाया व्यतिकर दव प्रक्ष्मेतद्ुरस्तात्‌ 
-( मेघदूत ) 
णिभभच्ाभावदभरसामरदयस्ाभरोभरनरद्न्तम्‌ 
--( सेतुयध ) 
देमा जान पडता है कि फिसी कारण से प्रवरसेन श्नौर मादू- 
शु ( कालिदास ) मे श्ननयन हो गड, श्रौर उसे राजसभा तथा 
काश्मीर को छोडकर, मालव श्राना पड़ा । शास्त्री महोदय के उस 
सत का निराकरण कियाजा चुकाहै कि यश्तोधस्म देव,-- 
विक्रमादित्य नदी थे 1 फिर सभवत इन्दे स्केद्गुप् विक्रमादित्य 
का दी शशि मानना पडेगा, क्योकि तुजीन छौर तोरमाण के 
समय भें काश्मोर पापम के विग्रह्‌ के कारण श्रद्धित था । उज्ञ- 
यिनी के विक्रमादित्य फे लिये, यद भिलवा भी है कि, उसने “स्र 
कारमीरान्छकौवेरीकाष्ठाश्चरुरदी कृताः । यह रकदराप्त यिक्रमा- 
दिद्य को ही ववान्यता थी कि, काश्मीर-त्रिजय करके, उसे माव्गुप् 
को दान कर दिया । 
चीनी यात्री हुएन्त्ाग ने लिखा है फि, छुमारणुप्र की सम। 

मे दिक्नागके दादा गुर मनोस्थ को ष्राने मे कालिदास की 
प्रतिमाने काम फियाथा+ छुमारणुप्र का समय ४५५ ई० 
वे दै 1 किशोर माव्ुप्र ने कुमारणुप्त के समय्मेद्टी नि्याका 
परिचय दिया 1 मनोरथ के शिष्य वघुवघु, शौर उनका रिष्य 
विङ्ाग या, जिसने कालिदास के कार्यो की कड़ी आलोचना फी 
थी । सभवत उसीका प्रविकार--“दिद््नागाना पथिपरिदसन्‌ स्थूल- 
दस्ावखेपन"--से किया गया दै, क्योकि, पराचीन टीकाकार 


कालिदास 


महिना इसको मानते दँ । दिदूनाग का शुरु बसुबधु 
अयोध्या कै विक्रमादित्य का सदर था । यौदध विदान्‌ परमार्थं ने 
उसकी जौवनी लिखी दै) इधर वामने कात्यालकारसूमघृ्ति 
क ्मधथिकरण इ, अण्याय २ मे साभिपरायस्र का उदू देते 
हए, णक श्ोकाद्धं उदुत किया है-- 
“सोय समरति चनद्रगु् तायश्चदुप्रकाशो युवा 
जातो भूपतिरा्रय छृतथिया दविष्या एतारथं मे " 
“आश्रय शतभियामित्यस्य वसुवघु 
साचिव्योपक्षप परत्यास्साभिम्रायग्वम्‌” 


यह श्ययोध्या के निक्रमादिवय चन्द्रगुपरक का तनय चन्द्रपरकाश 
युवा कुमारणाप्न हो सकता दै । वसुध के शुर मनोरथ का धन्त 
रौर उसका समा मेँ पराजिव होना, खय बौद्धो ते कालिदास के 
दधीरा मोनद्ै। इसी द्वेष से दिदूनाग कालिदास का भरतिद्न्दी 


ओ विक्रमादितयदत्यासौद्राणापाटलिपुत्रके ( कथा सरिरे्तागर ) 

य दवितीय चद्रय्त पिक्रमादिल्यङेषियि राया दै । बौ ने भवोध्या 
भे श्सदी राजमानौ धिखा दे । समवत, मग को साप्राज्य सोमा बद्नेपर, 
भ्रयोध्यार्ज प्राय कुचं दिनके ल्विरदनेलयेषौ । प्रद, उज्जमिनीर्मे 
शा शान पोना, किष भी लेलक ने नडा लिखा दै। इते पय कमार 
य॒प्तज्े "महोदय फो विरेष मादर्‌ दिया, कयो साम्राज्य धीरे भीर उर 
पचम की भ्रोर ददे रशा या । वसवु, उप्त समय राज्य ऋ उचते शद 
क सायं स॒प्त समराय सो ऊुदमपुर को भपाता एखते इए प्विषादघ्ार 
अपने रहने कां स्या बदलते रदे रै, वपोकि, उद तैमिषूशेदो कौ कराकर 


परियर्चम करना पदेव या। 
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स्कदशुक्त 
चना ! अव यद्‌ मान लेने मे फोडई भ्रम नदीं होता किं माररा 
किलोर शवसा मे कुमारगुप्र की समामे था, वष्ठी कालिदास, 
स्कद्राप्र विकमादित्य के सहचर थे ! कुमाररुप्त का नासाद्धितत एक 
कान्य भी ( कुमारमभव ) यनाया । यह्‌ चात तो श्व वहुते 
से विद्ठान मानने लगे है कि कालिदास के काव्यो मे गुप्रवश का 
व्य्जना से वणेन है । हणं ॐ उत्पात चौर उनसे रक्ता करने के 
वणन का पणे भाभाम कुमारसभव रमे दै । 

भित्तरीवाले स्कदगुप्र क शिलाठेखमे एक खानपर उट है-- 

क्षिनितरदयनीये येन नीता त्रियामा" 
ते ^घुबशं में भी-- 
“सररितङघसुमप्रवारशय्या, ज्वछितिमहीपधिदीपिकासनायाम्‌ । 
मरपति रत्िवाटया बभूत काविद समेत परिष्यद्‌ लियामाभर' -- 


भिलता है। स्कद्रप्र के शिला मेँ जो प्य स्वनादै, 
दह्‌ वैसी दी प्राजल है जैसी - र्युवश्च की--“व्यपेद्य सर्गान्‌ 
मलुजेन्द्रपु्रान्‌ लक्ष्मी स्वय य त्रस्याचकारः--इत्यादि मे रघुवश 
की-सी दी शैली दीख पडती दै! "स्वन्देनस्राक्तादिव देवसेनाम्‌” 
--श्व्यादि मे स्कदगुप्त का स्पष्ट उक्धेय भी है 1 जीर फुमारुघ्र का 
सो.च्हत षे ह । रघुवश के ५,६,७ समै तो चज, लिये 
*कुमार-शव्द्‌ का प्रयोग कम-से-कम ११ चार्‌ ह 

विक्रमादित्य के जीवन के सवथ मे यह प्रसिद्धि है छि, 


उनका तिम जीवन पराजय श्नौर टुसोसे भी सवध स्ता 
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कर हाख नदीं हया । यह्‌ स्कदगुप्र कै समयमे ही हुमा फि 
उसे श्ननेक पटयन्त्र श्चौर विपत्ति तया करो का सामना करना 
पडा! जिस समय धुरुप्र कै अन्तविद्रोह से अगध श्यौर 
अयोध्या छोड कर सकद्रुप्त विक्रमादित्य ने उजयिनी कौ पनी 
राजधानी वनारई, शौर साम्राग्य का नया सग़न दौ रहा था, 
खसौ समय मात्गुप्र को काश्मीर का शासक नियत क्रियां गया । 
यह्‌ समय दईैसवी-सन्‌ ४५० से ५०० के वीच पडता है । ४६७ 
३० भें सकद्गुपत विक्रमादित्य का अरत हुचा । उसी समय माद्‌. 
गप्र ( कालिदास ) ते काश्मीर का राऽ्य स्वय छौड दिया भौर 
काशीं चे भये । श्रम बहुत से लोग श्ल वाति कौ शकरा करेगे 
कि, कषँ उज्ञयिनी, कदो मगध, कँ काश्मीर, फिर फाशी, भौर 
सव फे वाद्‌ सिद्ल जानाः--यद वडा दृरान्वय सवध है । परतु, 
उख कालं मे संदल श्नौर भारते बडा सवध था। महाराज 
समुद्रगुप् के समय में सिंहल के राजा मघवं ने उपहार भेज 
कार, बोधगया में एक विहार बनाने की भ्राधंना फो थी, मदावशं 
अर समुद्रगुक्च के ठेख मेँ का सकेत है, शौर मदायोधि 
विहार--सिंल फे राजल फी कीच दै । तवसे सिंदलके 
राजकुमार थर राजङ्कल फे भिक्षु इस विदार भें वरा्रर भाते 
रते भे) बोधग्रया से लाया हश्या पटना~भयूच्ियम में एक 
शिलालिख दै-८ न० ११३ ) यद प्रमाण मरयातकीति फा 
है-“लङ्कढीपनरेनद्राणं श्रमण छलजोभवत्‌ 1 शरप्याद कीति 
मात्मा स्वकृलाचार ववनद्रमा ।” मदानामन के शिलठेप से मी 


इसकी पुटि होती है-- 
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स्कदगुष्त 
“सयुक्छगमिनो पिद्ुदधरजस सत्वानुकम्पो्यता 
कषिष्यायस्य सङृद्विचेरुरमुरारक्चाचरोपप्यकां 
वेभ्य श्रीरगुणान्वितश्च श्रतशा दिष्या प्र्ञिष्या चरमाव्‌ 
जातास्तुगनरेदरवदातिखसा प्रोरज्य॒ राज्यभियम्‌” 


जव रानकुल फे श्रमण श्नौर राजपुत्र लोग यदो" तीर्ययात्रा 
के लिये बराबर शयाते थे, जौर सरृत-कबिता का प्रचार भी रहां 
हो, तब, उस काल के सर्वो कवि की मैनो फी इच्छा भी होना 
स्वाभाविक है । श्रौर उस नष्रा्रय महारुवि फे साथ मैत्री करने 
मे धन्य समभने वारे छुमारदास की कथा में अविश्वास का कारण 
नहीं है । यदि स्कदगुप् विक्रमादित्य के मरने पर निर्धिरण होकर 
राजमित्र के पास सिंहल जाना इनका ठीक है, तो यह्‌ फहना दोगा 
कि भेवदूत' उमी समय का काव्य दै श्यौर देवगिरि री स्कंदराज 
परतिमा उनकी शंखो से देखी हरै थी--जिसका वर्णन उन्दोनि 
“देवपूर्वं गिरि ते--” वाले श्लोक मे किया है । 

यदि ५२४ ई° तक कालिदास का जीवित रहना ठीक है तो 
चन्दन शुप्श का हास भी भली भोति देख लिया चथवा सुना 
होगा । रघुवर मे वैसा ही रतिम पतनःपूं वर्णन भी है । 

छमारदास का सिंहल का राजा उसी काल से होना, शौर 
सिंहल म कालिदास के जाने की रूढि उस देश मे माना जाना, 
उधर चीनी यात्री का कालिदास का मनोरथ को हटाना, दिद्भाग 
र कालिदास का द्व्‌, विक्रमादित्य श्योर मद्गु की कथा का 
४ मं उसी काल का ल्लेख, हृ राजकुल मं 

खगमूनॐ अनुसार चिग्‌, कारमीर युद्ध की देखी हई घटना,-- 
देष 


कालिदास 


ये स्रव बाते भाफ़र एक सूत्र मे पेसी मिल जाती दै फि दूसरे 
काच्यकार कालिदास को विक्रम खया, दीपरिखा कालिदास फो 
माचृगुप्त मानने मे इछ भी सफोच नीं होता । जैसा डास्टर 
भाड्दाजी का मत्त है! 
चिकमाद्क के समान भोज फे पिता सिन्धुराज फी पदवी 
'सासाद्घु थी । पद्यमरुप्र परिमल ने (नव साहसाह्घु-चरित' 
बनाया था ! तौर की 'सादसाक्क चरितः बाली प्रति मे इनरो 
मी कालिदास लिखा दै । वहत समव है कि, यह तीसरे कालिदास 
यद्वाल फे टो, जैसा फ वगान्ी लोग मानते हि । चछतु-सदहार, 
पुष्पनाण-विलास, गार तिलक श्नौर थश्घाटी-श्रादि म्यो के 
रचयिता समवत यदी तीसरे कालिदास ठो सकते दै! 
>€ >८ >< >८ 

सुमे इस नाटकं फे सम्बन्ध मे भी कदं कहना है । इसकी 
स्वना के श्याधार्‌ मेँ उपर दो यन्तन्य चिर ज्यि गये है, पला 
यद्‌ फि उलज्यिनी का परदुगमजन विक्रमादित्य. गु्तवशीय 
सकृद था, दूसरा यद्‌ फ मादृराप्र ही दुसरा कालिदास ° दी दुसरा कालिदास था, 
जिसने रघुबश भादि कान्य नाये 1 

स्कदराप्र का विक्रमादित्य होना तो भ्रसयत्त प्रमाणो से मिद्ध 
होवा है । किप्रा से वुम्बो में जल भर कर ऊे भाने वाले, श्नौर 
श्वटाई पर मोने बाले उल्नयिनी फे विक्रमादिच्य स्कदगुप्रकेष्टी 
साम्राज्य के खद्दर पर भोज के परमारपुरयो ने मालव क्ण 
नवीन साम्राज्य बनाया था 1 परतु मावृगुप्त के कालिदास होने में 
श्मजुमान का विरोप सम्बन्य दै, हो सकता है कि श्रागे चलकर 
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स्दगुषः 

कोड भरत्यक्त प्रमाण भी मिलजाय, परन्तु मुके उसके लिये 
कोद भाग्रद नीं । इसलिये हमने नाटक मे मावर फा ष्टी 
भयोग किया है 1 माद्गुप्त का काश्मीर का शासन मौर 
तोरमाण्‌ का समय तो निश्चित-सा है । विक्रमादित्य के मरने पर 
उसर काश्मीर-राज्य छोड देता है, जौर वदी समय सिंहल के 
कमार धातुसेन फा निधीरित होता है । दसलिये इस नाटक में 
धातुतेन भी एक पात्र ह । वघुवम्मौ, चक्रपालित, पणैदत्त, शर्व- 
नाग, भटाकं, ध्र्वीसेन, तोरमाण, प्रख्याततकीति, भीमवम्पौ 
(इसका शिलाठेख कोशाम्बी में मिला है), गोचिन्द्गुप्त, रादि सब 
पेतिक्षमिक व्यक्ति । इसमे प्रपचवुद्धि मौर सुदल करिपत 
पात्रहैः। खीपा्ों में स्कद्‌ की जननी का नाम मनि देवकी 
रपा दै, स्कदगुप्त ॐ पक शिलारेख भे--श्द्तरिपुरि कष्णो 
देवकीमभ्युपेते ” मिलता द । सम्भवदै कि स्कद्‌ की माता के 
नाम देवकी ही से फवि को यह्‌ उपमा सूमी हो । अनन्तदेवी का 
तो स्पष्ट उर्लेख पुरशुप्त की माता के रूष मे मिलवा है । यदी पुर- 
शप्त स्कदगुप्र फ वोद शासक हु्रा है । देवसेना ्चोर जयमाला 
वास्तविक छीर कार्पनिक पाच, दोनों हो सक्ते है । विजया, 
कमला, रामा, जोर मालिनी-जैसी जिस दूसरी नामधारिणौ शी 
फी भी उस काल मे मम्माबना दहै । तव भी ये कल्पित दै । 
पात्रों की पेतिदासिकता फे विरुद्ध, चरित्र की खष्टि जहो तक 
सभव द्ोसखकादै, न दोने दी गहै! फिर भी कल्पना का अव- 


स्य ऊना वी पडा है, वल वटना की परम्परा ठीक, करने 


क लिये ------ स्क 


